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मुद्रक हर 

जमनालाल जैन 
व्यवस्थापक 

श्रीकृष्ण परि० वक्‍से, वर्धा 


प्रकाशक की ओर से 


तीसरे सर्वोदय सम्मेलन शिवरामपलली (हैदराबाद) में सम्मिलित 
होने के लिए जाते हुए पू० विनोत्राजी ने रास्ते के मुका्मों पर जो प्रार्थना- 
प्रवचन दिए हैं वे सब क्रमशः इस संकलन में दिए गए हैं । 


सर्वोदय का आदर्श बहुत प्राचीन है। दो हजार वर्ष पूर्व जैना- 
चाये समन्तभद्र ने 'सवादेय-तीथ! की भावना व्यक्त की थी। उन्होंने 
कह था, 'सर्वोदय-तीथ सब की समस्त आपदाओं को दूर करनेबाला है।' 
आज के युग में बापू ने इसे व्यवहार में लाया और विनोत्रा तो अब 
उस के यात्री ही बन गए हैं। 


महामण्डल की ओर से इन प्रवचर्नों को प्रकाशित करते हुए हमें 
विशेष आनन्द हो रहा है। हम पू० विनोबाजी और प्राम सेवा- 
मण्डल, नालवाडी के विशेष कृतश्ञ हैं, जिनकी कृपासे हमें यइ सदूभाग्य 
प्रात हुआ। और जिन मित्रों की मेहनत और तत्परताम्षे यइ संकलन 
श्र निकाला जा सका, उन्हें भी नहीं भुलोयौ जा ##ँ्कृूतत। उनके ईम, 
आमारी हैं । 


हमें आशा है यह पुस्तक नेतिक विकास, & ५ नि्मोण_ तथा 
देश में सेबा भावना और सममभाव बढ़ाने में मददगा बह, हुगौत 


राजेंद्र-स्मृति ग्रेधमाला का यह आठवा पुष्प है | 


वर्धा, | रिषभदास रांका 
६०६-५ १ कार्याध्यक्ष, भारत जैन महामण्डर 
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प्रास्ताविक 


शिवरामपल्ली ( हैदराबाद द. ) में ता, ८ से ११ अप्रैढ !५१ को 
होने वाले सवोदय्र-सम्मेलन में भाग लेने के लिए. विनोबाजी परंधाम 
( पबनार ) से ८ मार्च को सुबह पेदल निकले हैं। सारे देश में इससे 
आनद की लहर फैल गयी है और साथ ही प्रेरणा की भी, क्योकि जिंस 
सीज की आज देश को जरूरत है, ओर जिंसकी साधना के हल्वयि 
कुछ काल के छिये ही क्यो न हो, परधाम पर ही स्थिर रहने का तय 
करके विनोबाजी साम्ययोग के प्रयोग मे जुटे हुये थे, बह साधना है-अथे 
की अनर्थकारी, परावेलबी ओर सुखाभासी बेडियों मे से आम जनता को 
छुड्डा कर श्रम की श्रेयस्कारी, स्वावलंबी, सात्विक और सुखदायी जीवन* 
क्रम की प्रतिष्ठापना | उमसकों इस यात्रा मे खूब चालना मिली है, मिल 
ग्दी है, मिलने बाली है। 
देश की पुकार प्रतिध्वनिन हुई 

देश के अन्य छोगो के समान ही विनोबाजी के मिक्र- परिचितों 
के छिए भी यह यात्राननिर्णय आनददायी और अनपेक्षित हे। खुद विनोबाजी 
के छिये भी यह अनपेक्षित है और इसीलिए उन्होंने इस निर्णय 
का वर्णन ईब्वर-प्रेरितः ऐसे शब्दों में किया है | ता० ६ मार्च को सबे- 
सेवा-सघध की बेठक थी। आशादेबी और आर्यनायकमजी की विनती से 
सातवें नयी-तालीम-समेलन के निमित्त से ता० २७ फरवरो से ७ मार्च तक 
सेवाग्राम में रहना विनोदाजी ने तय क्रिया और इसीलिए-स्व-सेचा-संघ्र की 
ता० ६ मार्च की बेठक भी वहीं रखी गयी। बेठक के सामने शिवरामपल्ली- 
समेलन का कार्यक्रम और विप्रय-मयूची वगैरह तय करने का मुख्य कार्य था। 


दो 


इसी सिलासले में सवोदय-समाज और सर्व-सेवा-सथ्र में परस्पर सबंध क्‍या 
हैं, क्या हों, आदि चर्चा भी छिड़ी, क्‍योंकि इस बारे मे बहुतेरो के खयाल 
साफ नहीं हैं-यद्यवि अगुल संमेलन के शद 'सर्वोदय? मासिक में विनोबाजी 
की लिखी हुई 'सर्वोदय-समाज और सर्व-सेवा-सब्रः नाम की एक टिप्पणी 
करों देखते हुए कोई गलतफहमी, दुविधा या असमंजसता का कारण नहीं 
रहना चाहिए । चर्चा के दौरान में एक भाई ने विनोबाजी से पूछा कि 
आप संमेलन में आने वाले हैं या नहीं ! विनोबाजी ने कह्दा, “आने का 
विचार नहीं है । » निकट पारिचेतों के लिए यह उत्तर अनपेक्षित नहीं 
था, क्योंकि इस बारे में पहले भी बाते हो चुकी थीं। लेकिन प्रझनकर्ता भाई 
के लिए यह उत्तर शायद अनपेक्षित ओर आज के कुछ हाछात को देखते 
हुए अप्रस्तुत भी था| उन्होंने बडे दर्द के साथ, लेकिन उतनी ही 
हृटता से और “एक घाव-दो टूकः शब्दों में कहा कि “सर्वोद्य-समाज 
और संमेछन आपकी ही प्रेरणा का फल है, अभी वह बाल्यावस्था में 
है। दूर-दूर से सेवक सतूसंग के लिए आते हैं एवं खास नेतृत्व न मिलन 
से निराश-से छोटते है। ऐसी हालत मे आप न आवें तो कैसे 
चलेगा ! इसके बजाय तो समेलन बंद कर देना बेहतर होगा | ?? 
विनोबाजी के न आने में क्‍या जिम्मेवारियों और दिक्कत हैं, उनका भी 
फिर थोड़ासा जिक्र हुआ | फिर भी विनोबाजी जानते थे कि उस भाई 
की कही हुई बात ही हम सबके भी मन में है। क्षण-भर के लिए 
विनोबाजी स्तब्ध रहे | न मादूम उन्होंने उस क्षण में क्या-क्या विचार 
किया ! किसे मालूम कि जिस ““भूत मात्र मे हरि भावना” का इन दिनों 
वे चिंतन, उच्चारण और आचरण तीजता से कर रहे हैं, करने को कह 
रहे हैं, उसी भावना से उदोंने हम सबकी इच्छा की ओर देखा हो | 
नहीं आने की बात जितने शब्दों में और जिस तटस्थता से कही थी, 


तीन 


उतने ही शब्दों में और उतनी ही तटस्थता से उन्होंने कहा, “अच्छा, में 
आता हूँ |” जवाब का उच्चारण करने के पहले उहोंनें पूछ लिया कि 
समेलन-स्थान यहाँसे कितनी दूर है । जवाब मिला--तीन सौ मील समझ 
लीजिये | विनोबाजी के आने की बात सुन कर सबको आनंद हुआ, लेकिन 


शायद ह्वी किसी के खयाहऊ में आया द्वो कि बिनोबाजी समेलन में 
पैदछ आवेगे। 


अपवाद भी नहीं 

ब्रैठक के बाद तुरंत ही आश्रम की प्रार्थना थी। प्रार्थना के अत 
में विनोबाजी ने समेलन में जान की बात का जिक्र क्रिया और कहा कि 
“कर सुत्रह यहाँ से परधाम जाने का पहले से तय ही है, वहासे परसों याने 
८ तारीख को समेलन के लिए पेदल निकदगा। वाहन का उपयोग न 
करने का भैने कोई अत नहीं लिया है और अथौच्छेद की मेरी कण्पना में, 
जो कि आज छुबह की प्रार्थना मे मैंने कही है, रेलवे आदि का परित्याम 
अनिवार्य हैं ऐसी भी बात नहीं है, फिर भी मैंने पेदल जाने का ही तय 
किया है। क्योंकि जो विचार पूरा विक्रातित नहीं हुआ है, जिसका 
सामोपाग दशन हमे अबतक नहीं हुआ है, उस अविक्सित दशा में 
अपवाद करने की मेरी मनोबृत्ति नहीं हे। इसलिए पैदछ के बजाय 
बाहन से जाने के लिए मुझे कायल करने में मित्र लोग अपनी बुादे-शक्तित 
न चला कर, पैदल यात्रा केसे खुखकर-झुमकर होगी इसका खयाल करें।”? 


सेवाग्राम-आश्रम का अम-जीवन-संकल्प 


प्रार्थना के बाद निकटवर्ती लोगों का यही काम रहा कि नक्शे 
देख कर किस रास्ते से, किन मुकामो से जाना आदि विनोबाजी से तब 
करें । दूसरे लोग मिलने और एक तरह से बिदा लेने-देने के लिए आते- 
जाते थे। ता० ७ की सुबह की प्राथना मे महांदेवी ताई ने “जेथे जातो 


सार 


तेयें वूँं माझ्ा सागाती ”-' जहां जाता हूँ वहाँ तू मेरा साथी है|?” यह 
तुकाराम का अमंग गा कर मानों प्रस्थान का आरभ कर दिया । प्राथंना 
के अत में बोलते हुए विनोबाजी ने एक तरह से आश्रमवासियों से 'बिदा 
ही | कहा फ्रि “ आश्रमवामी ओर अन्य स्बंधितों की परसो की बैठक में 
यह तय हुआ है कि १ जनवरी, १९५२ से आश्रम पैसे में से मुक्त हो 
जायगा | आश्रमवासियों द्वारा खेती आदि में किये हुए परिश्रम और लोगों 
से मिलने वाडे श्रमदानपर ही आश्रम चलेगा । यह एक शुभ निर्णय है 
और यही शोभा देता है, क्योंकि बापू के बाद आश्रम यहाँ चलता है, तो 
बह आखिरी आदर्श के अनुरूप चलाने की कोशिश हो, वरना वह बंद 
रहे, यह अच्छा है । आश्रम यहाँन चलता हो तो भी छोगों को इस 
स्थान से स्फूर्ति तो मिलती ही रहेगी | पेसे के दान पर आश्रम चला कर 
भी एक तरह की सेवा होगो । लेकिन बेसे देग्वे तो कोन सेवा नहीं कर 
रहा है ? एक किसान भी सेवा करता है, लेकिन आज जरूरत है लोगो 
के दिलों में ऋति करने की | वह बिना परिश्रम के, बिना प्रचलित अथ्थ- 
व्यवस्था को तोड़े नहीं होगी |? 
देखि रे मैने निग्रेल के बंल राम! 

निकलने के नियत समय के कुछ पहले तालीमी संघ का सारा 
कुठब सुबह की प्राथना के लिए विनोबा के निवासस्थान के पास आ 
पहुचा | विनोत्ा के साथ सबने खड़े खंड़े प्राथना की, 'सुने री मैने नि 
के बल राम! यह भजन गाया गया । आखिर में विनोबाजी ने दो शब्द 
कहे : “ आप नयी तालछीम का महान्‌ काम कर रहे है। आशादेबी और 
आयेनायकमजी ने अपने को इसमें खपा दिया है। उन दोनों का प्रेम 
मुझे हमेशा मिलता रहा है। आपने यहाँ आ कर प्रार्थना कर के मेरो 
पैदल यात्रा के रहिए खूब बल दिया है। अभी तक के सब संतों का अनु- 


पांच 


भव है-'निबंल के बल राम ।? मेरे जीवन का भी यही अनुभव है । हा, 
मै लिखने बेहू तो “सुने री? के बदले लिखूंगा कि “दोखि रे मैंने निभल 
के बल शाम |? 
आत्मानुभूति का साक्षात्कार 

सेवाग्राम से सीधे पवनार जायेंगे ऐसा अंदाज था, लेकिन बिनोका 
जी ने कह्, मै बजाज-वाडी में क्रिशोरलाल भाई से मिल कर वहा से 
पवनार आऊंगा | किसीने हिसाव किया, कुल ९ मील चलना पड़ेगा। 
ब्रिनोबाजी ने कहा, हरतेज १०-१२ मील चलना ही है न ! आज ९ मील 
से शुरू कर दे | फिर वे महिलाश्रम मे लडकियों से बिदा लेते हुए 
बजाजबाडी पहुचे | करिशोरछालभाई आदि से मिर कर गोपुरी हो कर 
पवनार करीब ११ बजे पहुँचे होंगे। पवनार के ग्रामवासी विशेष सख्या 
भें शाम की प्राथना में हाजिर थे | वे विनोबाजी के दो शब्द सुनने को 
आये थे | आज भी हमेशा के म॒ताबिक विनोबाजी ने ही प्रार्थना चलायी। 
प्रार्थना में स्वतः गाये हुए मजनो के द्वारा मानों वे बिदा ले रहें थे। 
जानदेव, नामदेव, एकनाथ आदि के भजनों में से प्योरे मजनों के सिवा 
“हसता रमता प्रगठ हरि देखु रे, मारु जींग्युं सफव्ठ तंव लेखुं रे, 
नित्यानदनो नाथ बिहारी रे, ओधा जीवनदोरी अमारी रे ,? ये चरण 
खास रूप से उन्होंने गाये । कृष्ण के मथुरा-गमन के बाद गोपी-जन को 
सात्वना देने के लिये उद्धव गये ये, उस प्रसंग का यह बचन है। प्रार्थना 
के बाद जो प्रव्नचन हुआ वह आगे प्रवचनों में दिया है । 
* भरत राम ? से बिदाई 

सुबह की प्राथना के बाद यथा-समय यात्रा आरंभ हुई। 
बेसे, सबसे तो पहले दिन ही बिदाई ले ली गयी थी, लेकिन 'भरत-रमः 
से ब्िदा लिये बिना विनोबाजी परंधाम से कैसे जा सकते थे ! और वह 
बिदाई पेशगी में थोड़े ही ली जा सकती है! विनोबाजी अपने कमरे 


से निकल कर “ भरत-राम-मंदिर ' में गये । “भरत-राम-मंदिर' परधाम में 
प्रवेश करते ही सामने दिखाई देता है। उसका बाहरी आकार प्रचलित 
मादिर का-सा नहीं है। एक सादी-सी झोपडी है और उसमे वनवास से 
आने के बाद रामचंद्रजी की मरत से जो भेंठ हुई, उस प्रसंग को अकित 
करने वाली मूर्ति रखी हुई है, जो परघाम के खेत में मिली है और जिसके 
लिये विनोबाजी को विशेष भाव है। विनोबाजी ने अपने हार्थों उसकी 
प्राण-प्रातिष्ठा की है । वहाँ जा कर वे भजनादि भी यथा-समय करते है। 
लोगों को इसका आइचर्य होता है ओर बे विनोबाजी को पूछते हैं ।के 
“आपके आश्रम में भी मूर्ति दै और आप भी मूर्ति-पूजा करते है !” तब 
बिनोबाजी कद्दते कि “'मूर्ति-पूजा का मै आग्रही नहीं हैँ, लेकिन मगवान खुद 
दोकर मेरे यहाँ आ जाय तो उसे निकाल दूँ, ऐसा अभक्त भी नहीं हूँ |?” 
इस मूर्ति के बार में * भगवान्‌ खुद होकर आ जाय, यह अक्षरशः सत्य 
है । इतना ही नहीं, यहाँ तो भक्त की एक पावन कल्पना पूरी करने के 
लिये ही वह आया है, ऐसा मुझे लगता है। करीब उन्‍नीस साल पहले, 
८-५-३२ को धूलिया जेल में गीता के बारहवें अध्याय पर प्रवचन देते 
हुए. सगुण और नि्ुण भक्ति समझाने के लिये अनुक्रम से लक्ष्मण ओर भरत 
का उदाहरण दे कर आखिर में विनोबाजी ने कहा है कि “ ऐसा चित्र 
यदि कोई निकाले, जिसमें दोनों की मुखाक्षीत समान हों, किंचित उम्र 
का फरक, चेहरे पर तपस्था वही और राम कौनसा व भरत कौनसा 
यह पहचाना नहीं जा सकता, तो वह चित्र बडा पावन होगा। ?! 
भक्त की यह अभिलाषा पूरी करने के लिये ही मानों १९३७ के बाद 
जब विनोबाजी परध्षाम पर रहने गये ओर शरीर श्रम के तोर पर कुछ-न- 
कुछ खोदते थे, तब १९४०-१४१ में एक दिन उनकी कुदाली किसी 
पत्थर पर करायी | यहाँ मूर्तियाँ निकलती हैं, यह खयाल होने से उस 
पत्थर को हिफाजत से निकाला गया तो पाया गया कि औधी रखी हुईं 


सात 


£ भरत-राम-भेंट ” की वह मूर्ति थी ! “ धममं जागो निवृत्तीचा ” 
( 'निबृत्ति' का धर्म जागृत रहे ) इस ज्ञानदेव के अमंग के द्वारा भरत- 
राम की ब्रिदा मॉग कर वे निकले | रास्ते में दादा धर्माधिकारी से नबी 
तालीम को लेकर काफी बार्ति होती रही । 

लक्ष्मीनारायण-देवस्थान ( वर्धा ) में बधोवासियों से बिदा लेने को 
ठहरना था | यह देवस्थान हिन्दुस्थान का शायद सबसे पहल्श भव्य मंदिर है, 
जो हरिजनों के लिये खोला गया था। बजाज-कुछ की देशभक्ति का वह बांध 
चिह्न है | वर्धा का वह एक दर्शनाय स्थान है। योगेराज भनसाछी को 
१९४२-४३ की चिमूर-पद-यात्रा में यहीं से बिदा दी गयी थी। वह 
सारा प्रसंग नजर के सामने आ रहा था। महिलाश्रम की बहनें ने “वैष्णव 
जनः और ' प्रेम मुदित मन से कहो राम-राम-राम ? ये मधुर भजन 
गाये। माता जानकीदेवी बजाज ने वर्धा-बासियों की ओर से दो शब्द कहे । 
यहा पर बिनोबाजी ने भी वर्धा-वासियों से बिदा छेते समय कुछ शब्द कहे थे। 
उनका यह भाषण आगे प्रवचर्नों में दिया गया है | 

ओर बाद मे वे वायगाब के लिये रवाना हुए। 

इस तरह पदयात्रा का आरम हुई है | पदयात्रा की पावन-शक्ति से 
हिंदुस्तान सदियों से परोचित है । जावन-काछ के भाखिरी हिस्से में हिंदू- 
सस्कृति ने मनुष्य से अपेक्षा रखी है परित्राजकता? की | परित्ाजक याने 
चारों ओर घूमने वाल्त। गीता के ' सर्वधमान्परेत्यज्य मामेक शरणं ब्रज, सब 
धर्मों को छोड कर मुझको हो शरण आ,? इस आदेश को पालन करने वाला 
आदेश देते हुए गीता नें मार्नों उसका मर्म भी बता दिया | भगवान बुद्ध 
और महावीर के विहार से सारे प्रात को ही "विहार! नाम मिला। साधु-संतों के 
परिभ्रमण ने खेड-प्राय हिंदुस्तान की “अखण्ड?? बनाया | बापू की दाडी-यात्रा 
और नोआखा छी-यात्रा का चमत्कार तो हमारी आरखों के सामने द्वी हुआ है । 


आठ 


सर्वादयी ? पदनयात्रा 

आखिर मे ज्ञानदेव के अद्रोह के विवरण के शब्दों में कहूँगा कि 
क्या अद्रोह का ही भावरूप शब्द सर्वोदय नहीं है ! जिस तरह गगा दुनिया 
के पाप-ताप दूर करती हुई और किनारे के इृश्षी को पोषण देती हुई 
सम॒द्र तक पहुँचती है, या दुनिया का अधापा दूर करता हुआ और शोमा 
के मंदिरों को प्रकट करता हुआ सर्व जैसे प्रदाक्षिणा को निकलता है, वेसे 
बड़ौं को छुडाती हुई, डूबे हुओ को और दवे हुओं को ऊपर उठाती 
हुई एवं आत्तों के दुःख दूर करती हुई यह सर्वोदय-पद-यात्रा संपन्न हो | 


-“ बअलभस्वासी 


सकतप 

आज यद्द तय हुआ है कि आगामी सर्वोदय संमेलन के लिये 
यल्ले हैदराबाद जाना है | बहुत लोग मल्ले अब तक आग्रह पूवंक कद्वते 
रहे हैं कि मुझे संमेलन मे जाना ही चाहिये | लेकिन मैंने न जाने 
का तय कर रखा था। न जाने के मेरे जो कारण थे वे भी बहुत 
महत्त्व के ये। अनको देखते हुए मै जाना नहीं चाहता या | लेकिन 
आज मित्रों ने आग्रह्न किया और आम्रहवश मजे जाने का निश्चय 
करना ही पड़ा | 


कछ सेत्रेरे यहाँ से पत्रनार जाऊंगा । परसो पबनार से 
हैदराबाद के लिये पैदक निकदूंगा । रोज़ करीब पन्द्रह मील चलने 
की कस्यना है। 

यह सब मे जब प्रायना में जाहिर कर रहा हूं. तो अपनी 
जिम्मेबारी महसूस करता हूं। वाहन में न बैठने का व्रत मैने नहीं लिया 
है । क्‍योंकि ब्रत तो सत्य-अ्हिसा आदि का लिया जाता है। वित्त- 
विच्छेद की बात मैं कर रहा हूं तो उसका यह अर्थ भी नहीं है के 
मुझे प्रवास छोड देना है । पैसे के छेद के कई पहल मुझे दीख 
पड़ते हैं | उन पढछओं के अनुकूल समाज हमें बनाना है | परमेरवर 
चाहेगा तो इस काम में हमे जरूर यश देगा | 


र्‌ सर्वोदय यात्रा 


मित्रों से मेरी प्राथेना है कि मेरे इस संकल्प को तोड़ने 
की बात वे न सोचे। संकल्प में शुरू से कुछ अपवाद भी नहीं 
रखना चाहिये। उससे मनुष्य की न संकल्पशक्ति बढ़ती है और न 
प्रतिमा । पैदल यात्रु की योजना बनाने में जो मदद देना चार्द वे 
जरूर दे सकते है । 
सेवाग्राम आश्रम 
६-३-५१ 


परंधाम आश्रम से बिदा 


जाप लोगों को अब पता चल ही गया है कि कल से मैं 
वैदल चलकर हैद्वाताद के सर्वोद्य संमेलन के लिये जा रहा हूं । 
चहाँ जाने का पहले विचार नहीं था। लेकिन छोगों का आग्रह 
रहा और जाना तय भी हो गया। अचानक ही यह तथ हुआ, 
और अब कंबल तीस दिन ही बचे हें | ज्यादा दिन टहरने की अब 
गुजाओश नहीं रही है, जिसलिये में कल ही कूच कर रहा हूं। 
उकित्त-शुद्धि का कार्य 

अपने यहाँ जो काम चल रहा है उस संबंध में मे कऔ बार 
आपके सामने बोल चुका हूं । यह काम यदि ठीक ढंग से रूप 
'पकड लेगा तो उससे हम सबकी चित्त-शुद्धि होगी और समाज को 
भी कुछ शुद्धि प्राप्त होगी। जिस तरह दोनो का काम बनेगा ॥ 
अिसालिये जअिच्छा थी कि अिस काम का कुछ रूप आने तक यहीं 
हहें | वैसे मेरी तबियत भी बहुत अच्छी हुआ है जैसा नहीं कद्ढ 
सकते । टेंकिन वह चीज गौण है । मुख्यतया यहां के काम का 
'कुछ आकार आनेके बाद ही जरूरत पड़ी तो बाहर जा सकते हैं 
हों सकता है शायद बाद में बाहर जाने की जरूरत भी न पड़े- 
जैसी कल्पना थी | लेकिन बीच में जाने का तय हुआ दै तो वह्द 


है सर्वोद्य यात्रा 


भी परमेश्वर की इच्छा से दी प्रेरित हुआ है, जैसा मैं देख रहा हुं । 
क्योंकि यह सारा अनर्पेक्षित-सा हो गया और जिस खबर से सक्क 
को आनंद भी हुआ है | 
पेदल-यात्रा क्यों ? 

सर्वोदय संमेलन में सब लोग जिस तरीके से जा सकते हैं 
उस तरीके से जाना द्वी अच्छा है । जो जिस तरह नहीं जा सकते 
हैं वे रेलगाडी से आयेंगे तो भी उसमें दोष नहीं है। लेकिन हो 
सके तो पैदल ही जाना अच्छा है । उससे देश का दशन होता 
है। जनता के साथ संपर्क आता है और उसे सर्बोदय का संदेश 
पहुँचा सकते हैं । वह संदेश सुनने और उसमें से सांत्वना प्राप्त 
करने के लिये लोग बहुत उत्सुक हैं | लोगों को इस समय साखन। 
की सख्त जरूरत है। किसी का मन अगर ब्रत््त हुआ है और 
उसमें से ठुक्त होने का कुछ रास्ता उसे मिल जाता है तो उसको 
शांति मिलती है । यही हाल आज जनता का हुआ है। इसमे किसी 
एक का दोष है ऐसी बात नहीं है। सत्रका मिलकर दोष है| लेकिन 
दोषों की चचा भी किस काम की है? जरूरत है दोष-निवारण की। 
और उसका माग सीधा सादा, सब को करने योग्य और असरकारक 
भी है जो हमने यहा परंधाम में प्रयोग किया है। यद्यपि अभी तक 
जैसा हम चाहते हैं वैसा रूप नहीं मिला है, फिर भी शुभ भावना से 
तपस्या हो रही दै। और अतनी भी व्ययित मन को संतोष दे सकती है 
यात्रा का ढांचा नहीं बनाया हें । 

जिस प्रवास मैं अपनी कुछ भी कल्पना ले कर नहीं जा रहा 
हूं। सहजता से जो होगा वह द्वोने दूंगा। फलाने ढंगसे 


'परंधाम आश्रम से बिदा ध््‌ 


सफर करनी है, फलाना काम करवा लेना है, ऐसा कुछ भी मेरे 
मन में नहीं है। जगद्द जगह जो भी मे छोग मिलेंगे उनसे 
मिलना और छोगों की जो कठिनाइयाँ होंगी उनको हल करने का 
:कुछ रास्ता बना सकूं तो बनाऊँँ इतना ह्वी मन में है। अब समय 
कम रहा है। इसलिए निश्चित रास्ते से दी जाना पड़ेगा । इधर 
उबर हो आने की मुजाइश नहीं है। वापिस आते समय ऐसी 
“को$ पाजंदी न द्वोने के कारण अपनी इच्छा के मुताबिक घूम सकेगे। 
लोफेन आगे का विचार अभी नहीं। किया है । वह हैद्राबाद पहुंचने 
के बाद तय होगा। 
मेरा मन यहीं है 

जो लोग यहां अिस काम में छगे हुए हैं उनके साथ मेरा 
रारर यद्यपि नहीं दिखाई देगा तो भी मेरा मन यहीं है ऐसा अनु- 
भव आपको आएगा। शरीर से यहां रहते हुए जितनी तीव्रता से 
मेगा मन यहाँ था उससे कम तीत्रता से वह नहीं रहेगा। शायद 
अधिक तत्रता से दी र्देगा | मुझे उम्मीद है कि जिन नवयुवकों ने 
-यह काम पूरा करने की शपय ली है वे यदि यह काम ईशर का 
डै जिस भावना से उसे निरहंकार पूर्वक करते रहेंगे ते उन्हें यहां 
की मेरी गरहाजरी उत्साह देनेवाली ही साबित होगी । 
ब्यरंधाम, पवनाश 
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बा के प्रयाण के बाद मुझे हिंदुस्तान भर घूमना पड़ा । थोडा 
व्यापक रूप से देखने का मौका भी मिला | अनुभव से मरे ध्यान 
में आया कि प्रवास का यह ढंग अस काम के लिये अनुकूल नहीं 
है जो हमे करना है। आज कल राज-काजवाले तो हवा में घूमते हैं । 
समाज-सेवक भी असी ढंग से घूमने लग जाये तो वे भी राज-काजबालों 
के समान हो जायेंगे | यह हमारे लिये ठीक नहीं होगा । 

स्वास्थ्य के कारण जब्र मुझे घूमना बंद करना पड़ा तत्र यह 
सब सोचने का मौका मुझे मिला । जिसी बीच परपाम में वित्त- 
छेदन का प्रयोग शुरू हुआ | अस काम के कुछ स्वरूप आने पर, 
जरूरत पड़ी तो फिर घूमने की मेरी कह्पना थी। लेकिन जितने 
में यह यात्रा का कार्यक्रम बन गया और बहुत ही सहज में बना ॥ 
जो वस्तु सद्दज उपलब्ध द्वोती है अते औश्बर की जिच्छा समझ कर 
स्वीकारना चाहिये । जिसी खयाल से में निकल पडा हू । संभव 
है, हैद्गाबाद पहुंचने के बाद आगे मी बढ़ूं। अस द्वाठत मे वापिस कक 
आअंगा कह नहीं सकता। जिसलिये आज आपसे बिदा ले रहा हूं। 
वर्धावाप्तियों की जिम्मेवारी : 

बधोवालों से मेश जिकतीस वर्षों से संबंध रद्दा है | हम 
लोगों ने तालीम की जेक पद्धति बनाओ और असे द्वमने “ सेवाप्राम- 


वधोबासियोँ से बिदा है 


पद्धति ” कहा । लेकिन छोगोंने वह नाम नहीं अठाया । बबी- 
शिक्षण-पद्धति ! नाम चछा । बापू के अनन्यभक्त जमसनालालजी का 
नाम भी वधी से जुडा हुआ है। जितने पावन नार्मो का बल जब 
हमारे पास है, तो मेशा विश्वास है, वर्धा में बहुत कुछ काम हो 
सकता है। लेकिन यहां पर हमारी जितनी संस्था होने पर भी 
बधी शहर में हम खास काम नहीं कर पाए हैं यह कबूल करना 
चाहिये । मैं असके कारणों में अभी नहीं जाऊंगा | संभव है अपने- 
अपने कामों में सभी जितने मशगूल रहे हों कि समय न निकाछ 
संके हों । 

बीच में हमने बचो शहर का संर्ये किया था । सैकडों लोगों 
ने अपने दस्तखत दिये और कुछ न कुछ सार्वजनिक काम करने 
की जिच्छा प्रकट की । यह छोटी बात नहीं है। लेकिन अन 
लोगों से काम नहीं लिया गया। वैसे यहां काफी कार्यकता हैं 
और रचनात्मक काम के लिये बातावरण भी अनुकूछ है । 
अनिंदाग्रति की आवश्यकता 

लेकिन जहां कार्यकतो अधिक होते हैं वहां जेऊ बात खास 
ध्यान में रखनी चाहिये । आज अभी वैष्णबगीत गाया गया जिसमें 
नरसी मेहता ने आदशे भक्त के गुण बताए हैं | उनमें से अक गुण 
की तरफ मेरा ध्यान इन दिनों विशेष रूप से जा रहा है। वह 
गुण है 'अनिंदा!। ओक जमाना था जब में कहता था कि अपने 
तो दोष देखने चाहिये और दूसरों के गुण। लेकिन अक दिन 
सूझा कि दमें अपने भी गुण ही देखने चाहिये। क्योंकि आखिर 
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दम कौन हैं ? वही झुद्द चेतन आत्मस्वरूप ह_म हैं। तो फिर 
दोष किसके देखें ! दोषों का भान हम जरूर रखें। लेकिन चिंतन 
तो गुणों का द्वी करना चाहिये । दोष तो सिर्ष: गुणों की छायारूप 
होते हैं। बिना छाया के तसबीर नहीं खांची जा सकती । वैसे 
बिना दोषों के गुण भी अव्यक्त ही रह जाते है। दोषो को हम 
जानेंगे जरूर, लेकिन उनको दूर करने के लिये। और गुणों को 
बाहर आने का मौका देते रहेंगे। जिस तरह अगर हम हर जगह 
गुण-दशन ही करते जाएंगे तो तेजी से आगे बर्देगे 
महिलाश्रमवालों से 

यह मद्दिलाश्रम की अितनी छडकियां आई है | आरंभ से 
ही उस संस्था से मेरा संबंध रहा है । आज ऊपर से ऐसा दीखता 
है मानों मेरा महिलाश्रम से कोह संबंध नहीं है। लेकिन दर- 
असल में अपने को मक्विलाश्रम के काम से अलग नहीं समझता हू । 
जिस वक्त सेवाग्राम में तालिमी संघ के संमेलन में मैंने महिलाश्रम 
का जिक्र बुनियादी तालीम का प्रयोग करनेवाली संस्था के तौर पर 
किया । भापको अपना अछग अम्यासक्रम बनाने का अधिकार है। 
लेकिन यद्द बात घ्यान में रखें कि हिंदुस्तानभर की लड़कियों को 
यहां जो संस्कार मिलें) उनके द्वारा उनमें तेज तथा वैराग्य प्रकट 
होना चाहिये | 


लश्ष्मीनारायण मेदिर, वर्धा 
फ्रातप्काल ८-३-५०१ 
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देहात के मजदूरों का प्रश्न 


चरंघाम का हमारा काम 


आपके गांव में पद्चले मै कब आया यथा मुझे " याद नहीं है। 
लेकिन आपके पड़ोस में ही मे रहता हुं। यहां से तेरद मौल पर पबनार 
में परंबाम आश्रम है | वहां मै रहता हू और आप सब की चिंता 
करता हू । किसान कैसे बचेगा, देह्वात कैसे सुधेंगे, लोगों को 
सुख कैसे मिलेगा, दैन्य, दारखिय और दुःख कैसे मिटेगा, प्रेम केसे 
रहेगा जिस विषय में मै सोचता हूं। परंधाम में मै और मेरे साथ 
'पढ़े-लिखे लोग भी कुदाली से खोदते हैं, रहट द्वाथ से चलाकर कुएँ. 
से पानी निकालते हैं, सूत कातते हैं, कपड़ा बुनते हैं, बढ़ई का 
काम करंत हैं | ये सारे उद्योग कैसे पनर्पेगे इसका विचार करते हैं । 
मेरी पेदल यात्रा 

आज मैं आपके गांव में आया हूं और यहां से धूमते घूमते 
तीन सौ मीलपर हैद्राबाद है, वहां जाऊंगा। वहां सज्जन छोगों का 
'एक संमेलन है । वह्दां मैं पेदक जा रहा हूं। आप कढ़ेंगे यद्द 
क्या पागलपन जिसको सूझा : भिन दिनों तो लोग हवाई जहाज 
में जाते हैं| कल ही अेक बालक-क-रहा पा कि रेखगाडी से सफर 
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करने में बहुत समय ल्णता है | अब तेजीसे पहुंचाने वाले हवाई 
जहाज निकले है तो अस जमाने में पैदल सफर करने का यह्द 
पागछूपन कैसे ? लेकिन यह पागछपन आपसे मिलने के लिये है । 
आप देहात की जनता नारायण स्वरूप है । आपसे संपर्क बढ़े, जिस 
खयाल से मैं आया हूं। कल मैं रालेगांव जाऊंगा। सुबद्ठ पांच बजे 
चल देंगे। दोपहर को ग्यारह बजे बहां पहुचंगे | फिर भोजन आदि 
होगा | कुछ लिखने का क्राम चलता है वह करेंगे, फिर शाम को 
पांच बजे छोगो से बातचीत करेंगे । रात को प्रार्थना करेंगे, सत्र 
मिलकर भगवान का नाम लेंगे और सत्र को सिखायेगे। फ़िर रात को 
भगवान की गोद में सो जाएंगे। परसो सुबह उठ कर किर से कूच 
करेंगे । ऐसा हमारा कार्यक्रम है । 
देहात की बिंता देहात ही करे 
आज भी यहां के छोगों से पांच बजे काफी चर्चा हुई। उन्होंने 
किसानों की दिक्‍कतो का जिक्र किया। गांव के मजदूरों को आगे शायद 
खाने के छिये ज्वार न मिले ऐसी हारूत पैदा होने की आशंका उन्होंने 
प्रकट की। मैंने उनसे कहा, तुकाराम मद्दाराज ने हमे सिखाया-दै कि. 
“ तुझे आह्दे तुजपाशी परि तू जागा चुकलासी ” 
-+तेरा तेरे पास ही है, लेकिन त्‌ जगह भूल गया है और इधर 
उधर भठक रहा है। तुझे लगता है वि; सरकार, डी. सी. या मंत्री 
मेरे लिये कुछ करेंगे | लेकिन तेरे लिये त्‌ ही करेगा | तुन्ने धक्कान 
आयेगी तो व्‌ ही सोयेगा, दूसरा तेरे लिये नहीं सोयेगा । तुन्ते भूरक 
लगेगी तो त्‌ ही खायेगा, दूसरा तेरे लिये नहीं खायेगा | त्‌ आया 
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था तब अक्कैछा ही आया या, और जाया तत्र' अंक ही जायगा $ 
इसलिये तेसी जिम्मेबारी सैशे ही उठानी है, और' बढ त्‌ ही उठा 
सकता है। भगवान ने कैसी योजना बनाई हे यद्द त्‌ नहीं देखता 
हे ? उसने हरेक को दो कान, दो आंख, दो हाथ, दो पाव दियेः 
हैं और बुद्धि भी दी है। ऐसा क्यों दिया है ? इसलिये कि, 
हरएक अपने पांव पर खडा रहे और फिर एक दूसेरे की मदद करे $ 
वैसे देहातों को भी अपने सवाल खुद ही हल करने होंगे । और 
वे हो भी सकते है | हिन्दुस्तान में पाच लाख देहात है । उनके. 
सवाल दिछी की सरकार, चाहे वह कितनी भी कुशल क्यों न हो, 
अकेली हल नहीं कर सकती | सवाल हल करने का इलाज 
आपके हाथ में है | बह कौनसा ? पैसे के दर नीचे ऊपर ह्वोते हैं ॥ 
एक रुपये भे कभी चार पायली ज्वार तो कभी दो पायछी। बह 
भी कभी मिलती है कभी नहीं | मैंने छुझ्नाया कि सालदारों की 
'तरह आप मजदूरों को भी कुछ निश्चित प्रमाण में ज्वार क्यों नहीं 
देते * यह प्रमाण मैने रोज की पचास तोला ज्वार छुझाया | स्री हो, 
चाहे पुरुष, ज्ञार में फरक न किया जाय। मजदूसी में जो भी फरक 
करना है, वह पैसे मे किया जाय। ५० तोलछा ज्वार दे देने के. 
बाद ऊपर से जो भी पैसे देने है उसमें चाह तों फरक कर सकते 
है । जिस तरह मजदूरों को उनकी रोजी में कम से कम ५० तोला 
ज्वार और बाकी के पैसे देगे तो आपके मजदूर भूखे नहीं रह सकेंगे # 
इस पर काफी चर्चा हुए। आखिर यह सुझाव उन छोगों को 
जंच गया | पिर मैंने कद्दा कि मेरे सामने आपने तय किंया है तो 
बैसा प्रस्ताव अभी भरी हाजिरी में ही कर लीजिये | न माछूम फिर्‌ 


श्द्‌ सर्वादय यात्रा 


मैं कब आपके गाव में आऊंगा । बातचीत में गांव के बड़े बड़े लोग 
हाजिर थे। उन्होंने प्रस्ताव किया। वह आपको बाद में सुनाया 
जायगा | अिस प्रस्ताव के अनुसार अगर आप लोग चलेंगे तो गांब 
में कोई भी भूखा नहीं रहेगा । फिर आपके गांव का उदाहरण 
देखकर दूसेरे लोग भी असका अनुकरण करेंगे और जिस तरह 
देहात का यद्द जटिल प्रश्न हल हो सकेगा । 


'पाँच अंगुलियों की तरह रहो 

और ओक बात | हम सब द्वाथ की पांच अंगुलियों की तरह 
रहें | हमारे हाथ की एक अंगुली छोटी है तो दूमरी बडी है । सब 
अंगुलियां समान नहीं हैं | फिर भी जो क्राम करना होता है वद्द सब 
मिल कर ही करती हैं। लोटा उठाना दो तो अंगूठा और अंगुडियां 
मिलकर उठाती हैं। वे अगर आपस में झगड़ा करने छगेगीं और 
परस्पर सहकार नहीं करेंगी तो कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। 
तो हमें भी उनकी तरह प्रेम के साथ रहना चाहिये | कोई छोटा 
और कोई बडा यह्द तो दुनिया में रहेगा ही । लेकिन सबके दिल 
एक होने चाहिये । अपनी अगुलियों से यह सबक हम सीखेगे तो 
मारा भला होगा | 


भगवान का स्मरण कीजिये 


एक आखिर की बात और हैं | मुझे आपका आधिक समय 
जहीं लेना है । लेकिन मैं जो कहता हूं उसपर अमल कीजिये | 
"रामदास स्वामी ने' कहा है-.' समजले आणि वर्तले तेचि भाग्यपुरुष 


देहातके मजदूरों का प्रश्न १३ 


पाले, येर ते बोच्त नि राहिलि करंटे जन” | जो भाग्यहीन होते हैं के 
केवल बोलते द्वी रहते हैं और सुनते ही रहते हैं । लेकिन भाग्यत्रान 
वे ही होते है जो किसी विचार को समझने के बाद उसपर अमल 
करते है। इसलिये आप मेरी बात पर सोचें और वह नच जाय 
तो उसपर अमल करें। में यह्ट कहना चाहता हूं कि आप लोग सक् 
ओक साथ बैठकर हर रोज नियमित रूपसे भगवान कौ प्रार्थना करें । 
मैने सुना है कि यहां रोज प्राथना होती है । लेकिन उसमें हाजिरी 
पन्द्रह बीस लोगों की ही होती है और उसमें ज्यादातर छोटे लड़के 
ही होते हैं। ऐसा न करें। आप सब प्रार्थना में हिस्सा लीजिये। 
आखिर इस मनुष्य देह मे आकर क्या करना है ? मानव-देह में 
जिसलिये आते हैं कि हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसेरें पर 
प्रम कर और सब मिल कर परमेश्वर का ध्यान करें। उसीने हमें 
बाणी दी है। अिसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि जितने अधिक लोग 
जमा हो सकते ह उतने जमा होकर परमेश्वर का स्मरण कीजिये । 


बायमाव (वर्षा) 
सायकाल 
€ ै>+ १ 


श्श्े 


दूसरा दिन-- 
5४ 
जन-सेवा ही परमेश्वर की प्रजा 
प्रा्थना में निम्न पंक्तियाँ स्तेगों को गा कर समझायी गई : 


* नारायण असे बिद्त्री, त्याची पूजा करीत जाबी 
या कारणें तोषबाबी, कोणी तरी काया” 


--सोरे विश्व मे नारायण भरा है, असको पूजा हर रोज करे। 
असके लिये किसी न किसी की सेवा करके असे संतोष देना 
चाहिये । 

मेरी में। ने बचपन में हमें अक पढेली घखुनाओ थी “ भाऊ 


/ हक 


'भाऊ शेजारी भेट नाही संसारी |” माओ भाओ पडोस में रहते है 
लेकिन जिंदगी-मर मे अक दूसरे की मुछाकात ही नहीं होती । 
'कौन हैं ये दो भाओी ? आुसका जवाब है अंखे । दोनो आंखे 
बिलकुल अडोस-पडोस में है। लेकिन अक आँख दूसरी को नहीं देख 
सकती । जैसा ही हार आप का और मेरा हुआ है। मैं आप- 
के गाब से फ्चीस-तीस मील की दूरी पर ही रहता हूं। और 
बह्दां तीस साल से रहता हू । लेकिन आज तक आपको उुलकात 
नहीं हो पाई थी। मगवान ने आज बढ दिन छा दिया है । 


जन-सेवा ही परमेश्वर की पूजा १५ 


सर्वोदय संमेलन का पूर्वेतिहास 

अभी सर्वोदय संमेलन दढैद्गाबाद में है | गांधीजी के जाने के 
बाद सब लोगों ने मिठ् कर तय किया कि सर्वोदिय-समाज 
कायम करें। सर्वोदय-समाज याने क्या? जिस समाज में न 
कोई ऊंचा है न कोओ नाौँचा है। जिस समाज में सब ओअक 
दूसरे पर प्रेम करते हैं उसका नाम है सर्वोदिय-समाज | फिर हर 
साू जगह जगह मेले लगाये जाय । उन मेलों में सब लोग 
इकट्ठें हो कर भगवान का भजन करें, एक दूसेरे से परिचय कर 
ले, और गांधीजी का स्मरण कर के देश के लिये अपने द्वाथ की 
कती सूत की अक गुडी समपण करें। तो जिसके अनुसार 
१२ फरवरी को हर प्रांत में मेले लो | आप के प्रांत में पबनार में 
मेला छागा था। आप में से कुछ छोग शायद वहां पर आये होंगे 
लेकिन सब को आना चाहिये। और अपने साथ अक ओक गुंडी 
छा कर भगवान के चरणों में समपण करनी चाहिये | यह अगले 
साल कीजिये । अजिम्तके अछाबा यह भी तय हुआ कि हिदु- 
स्तान भर के कार्यकर्ता सालमर में अक दफा जिकट्ठें हो कर अगले 
साल के काम के बोर में सोचें । 
नारायण के दर्शन के हेतु पेदल यात्रा 

जिस साले स्वोदय-समाज के सेवकों का संमेलन हैद्गाबाद 
में होनेवाला है । वहां अगर मुझे जाना चाहिये तो मैं पैदल चलते 
चलते ही क्यों न जाओ, जैसा मैने सोचा है। अंससे आप जो लोग 
नारायण स्वरूप हैं अनके दशीन मैं कर सकूगा । नदी समुद्र में 


श्६ सर्वोदय यात्रा 


मिलने के लिये निकलती है। लेकिन जाते जाते रास्ते में कहीं अिस 
गांव को पानी दिया, कहीं अस खेत को पानी दिया जैसा करते 
करते और सबकी सेवा करते करते सुद्र तक पहुँचती है। 
असी तरइ मैंने भी सोचा कि दैद्राबाद जाना है तो रास्ते में 
लेगों से मिलते मिलते और छोगोंकी कुछ सेवा करते करते जाओ ॥ 
तो आज आप केगांव में थाया हूं | 
दुखियों की सेवा ही परमेश्वरकी पूजा हे : 

आप और दम सत्र यहां प्रायेना भें अिकट्टे हुअ हैं। जिससे 
मुझे बहुत आनंद हुआ दै। आज प्रायेना में हमने अक बात सीखी। 
सारी दुनिया में जो परमेश्वर भरा है असकी कुछ सेवा हमोरे हाथ से 
होनी चाहिये | और परमेश्वर की पूजा याने दुखियों की सेवा। तो 
आप लोग हर रोज सोने के पहले अपने दिल से पूछें कि अपनी 
देहके लिये तो मैने सब कुछ ।किया लेकिन दूसरे के लिये क्‍या 
किया ? गांव के लिये कया किया ? कोऔ बीमार था तो रुबा 
दवा दी हे ? कहीं गंदगी पड़ी थी असको साफ किया है ? मेरा देद्द 
और मेरा घर छोड कर गांत के लिये मैंने अगर कुछ नहीं किया है 
तो समझना चाह्षियि कि मेरा आज का दिन बरबाद हुआ | में व्यय 
जिया | जिस तरद्द तो पश्मु, पक्षी सभी जीते हैं । भगवान ने हरेक 
को प्राण दिया है तो सब खाते हैं ओर जीते हैं । लेकिन दूसरे के 
लिये जीना, दूसरे की कुछ सवा करना जिसमें जो समाघान मानव को 
प्रतीत होता है वद्द दूसरी किसी चीजमें नहीं होता । यह कल्पना 
की बात नद्ीं है | कोओ भी अिसका अनुभव ले सकता है । 


जन-सेवा ही परमेश्वर की पूजा १७ 


दूसरे को खिलाने का आनंद चखो 

बचपन की बात है | हमोरे गांव में हमारा खुदका अेक 
कटइल का पेड था | जब फल निकलता था तब झआसे काट कर 
दो दो बीज हरेक घर में दे आने के लिये में। हम से कट्ठती थी । 
हमारा गांव पचास-साठ घरों का था | सब्र घरों में मैं बीज पहुंचा 
आता था। भे उस समय सात साल का बच्चा था। बच्चों को 
तो खाने में बड़ा मजा आता दै। लेकिन हमको उस फडढके 
बाज पहले नहीं मिलते ये | मुझे अब भी याद आता है कि वे 
बीज दूसरो को बॉवने में मुझे कितना आनंद होता था। वह 
एक अजीब प्रकार का आनद था। खुद खाने में जो आनंद 
आता है अुसका अनुभव तो हरेक को है। जानवरों को भी वह 
अनुभव आता है। लेकिन दूसरे को खिलाने मे कैसा आनंद आता 
है यह अनुभव करके ही देखना चाहिये । जैसे शक्कर मुंह में डालते 
ही उसकी मधघुरता का हरेक को अनुभव होता है, वैसे दूसरे को 
मदद देने में मघुरता है या नदी, यह अनुभव करके ही देखना 
चाहिये । अगर वैसा अनुभव न आये तो आप आ कर मुझे जरूर 
कहें | इतनी अनुभव सिद्ध यह बात है । 
दूसरे को सुख देने में ही मनुष्य-जन्म झतार्थ होता हे 

आज की प्रार्थना में हम यह सत्रक सीखे हैं कि नारायण 
की कुछ सेवा अपने हाथ से हो । वह्द प्रूजा तुलसी, बेल या फूछ 
से नहीं होगी । कुछ सेवा ही होनी चाहिये । किसी-न-किसी तरह 
भगवान को संतोष पहुंचाना ही होगा | रामदासस्वामी समझते हैं कि 


१८ सर्वोदिय यात्रा 


इस तरद्द संतोष पहुंचायेगे तो ही नारायण की पूजा हद्वागी | वही 
सिखाबन आज मैंने प्राथना में आपके सामने रखी | आज पहले 
ही में आप के गांव मे आया हूं। हम सब ने मिल कर प्रायना 
की, बहुत आनंद आया | फिर कब मिलेंगे कह नहीं सकते । 
इसलिये इतनी बात याद रखिये कि एक फकीर आया था और सुना- 
कर चला गया कि मनुष्य देह की कृताथथता भोग भोगने में नहीं है 
बल्कि दूसेरे को थोड़ा भी क्‍यों न हो, सुख देने में है । 
मजदूरों को मजदूरी में कुछ ज्वार दीजिये 

आज आप के गांबवालों से चचा चल रही थी । मैने सुझाया 
कि मजदूरों को हर रोज की मजदूरी में कुछ ज्वार देते जाइये । 
आधी पायली ज्वार (५० तोला ) और फिर ऊपर से जो भी कम 
ज्यादह पैसा देना हो वह दें | अगर यह बात आप को जंचे तो 
दस्तखत करके प्रतिज्ञा कर लो। मुझे तीन दस्तखत मिले है । 
ठुझ्े खुशी हुईं। तीन कुछ कम नहीं है। ओरे भाई, एक के 
हृदय में भी अगर भगवान जग गया तो सारी दुनिया बदल सकती 
है। जैसे छोग हमने देखे हैं | बड़े लोग बड़े कैसे बनते है! 
गांधीजी हमोरे सामने हो गये | वे किस कारण बड़े हुए? उनको 
क्या भगवान ने हमसे अधिक इन्द्रियां दी थीं ? उनके पास क्‍या अधिक 
था ? उनके हृदय में भगवान जग गया था और दूसरों की सेबा करने 
की लगन उन्हे थी। इसके सिवाय उनके पास क्‍या था ? वैसी अगर 
हममें से एक को भी लगन लगी ता वह छोटी बात नहीं है। 
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त्तीन लोगों ने दस्तखत दिये, मुझे प्रसनता हुई। मुझे उर्म्माद है कि वे 
“उसके अनुसार व्यवहार करेंगे। 


मनुष्य के हृदय पर भरोत्ता रखो 


लेकिन एक भाई ने मुन्ले सावधान किया। उसने कद्बा “आप 
दस्तखत लेनेकी झंझट मे न पड़ें । उसमे कोई सार नहीं है । हमारा 
गांव इतना लोभी है कि बचन भले ही दे देंगे लेकिन उसको निरभायगे 
नहीं |” मैने कहा “ भाई, भरोसा करना मेरा धम है। मेरे हाथ 
में दंड-दक्ति नई है और न में चाहता हूं। यहां आकर एक बात 
मैने कही और जिनको वह जंची उन्होंने उसके अनुसार चलने 
का वादा किया, तो मै उनपर विश्वास ही रखुगा। मनुष्य के हृदय पर 
भरोसा रखना ही चाहिये | अगर न रखें तो हम मनुष्यता गंबायेंगे 
आपने मुझे सावधान किया, अच्छा हुआ। उससे बे लोग भी चेत जायेंगे। 
वचन अगर दिया है तो “प्राण जाइ बरु बचन न जाई।” 
लेकिन याद रखो कि मनुष्य के हृदय में परमेश्वर जागता है । कब 
जागेगा उसकी कब्पना नहीं कर सकते । किस निमित्त से जागेगा 
यह कद्ठ नहीं सकते। मैं एक फटा-टूटा आदमी आप के पास आया ' 
और ऐसा कह्दने की भगवान ने मुझे हिम्मत दी कि “अपने लिये तो 
'हम जीते है हैं, लेकिन दूसेरे के लिये जीना सीखे” तुकाराम 
महाराज ने यहीं सिखाया। “तुका म्हणे फार थोडा करी परठपकार” 
--थेडा भी क्यों न हो परोपकार करो। यह्द दें दूसरों के 
लिये पफिसने दो । अगर देंह बैसी घिसेगी तो चंदन पिसने पर 
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जैसी सुगंध फैलती है बैसी देद िसने पर सुगंध फैलेगी । वैसी 
सुगंध फैलने दो यह सिखाबन हमोरें सब संतों ने हमे दी और 
चह्दी मैंने आज आप के सामने रखी । 


मेरे मित्रो, मेरा भाषण समाप्त होता है। आपको मेरे प्रणाम हैं ॥ 


राक्ठेगाव, (जि, यवतमाठ ) 
९-२३-५१ 
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तॉसरा दिन-- 
४५: 


हाथ-वकी और हरि-नाम 


यह एक छोटासा गांव है । छोटे गांव में सब्र के हृदय एक 
होते है । एक दूसरे की अच्छी पहचान होती है। किसी को 
कुछ तकलीफ हो तो उसका जल्दी पता चलता है और आप मदद 
के लिये दौड जाते है। यह सब अच्छा है। फिर आप का गांब 
रेलगाड़ी से और मोटर से बहुत दूर है जिस से आप बड़े खुख में 
है। लेकिन आगे-पीछे मोटर यहां तक पहुंच जायगी | ततब्र भी 
आप अपना सादा जीवन और प्रेम न छोडें । 
हाथ-चक्की का महत्तत 

आपके गांव में अभी हाथ-चक्की पर पीसा जाता ह.। यह 
अच्छा है । लेकिन मोटर नजदीक आ जायगी ता ओटे की चक्की 
निकलेगी और आप अपना आटा वहां से पिसवा लेंगे । अगर 
रेसा हुआ तो आप की बडी हानि होगी । 

मैं बचपन में कोकण में रहता था। आप के जैसा ही 
चढ़ छोटा गाव था। छुबद्द चार बजे धर की स्रियां उठती थीं और 
सब से पहले जो कुछ पीसने का द्वोता या, पीस लेती थीं। बाद में 
झाड़ू आदि लगा कर आंगन में पानी छिडकती थीं। और फिर 
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प्रेम से भगवान का नाम लेती थीं। हर गांव में इस तरह चकी' 
चलती थी | 
देश आधा घंटा देर से उठने लगा 

लेकिन तीस साल के बाद,अब देहातों मे से चक्की लुप्त 
द्वोती जा रही है | में तो देख रहा हूं कि पहले से लोग देरी सेः 
उठने लो हैं |" यानी सारे देश का प्रातःकाल का अमूल्य आधा 
घंटा बरबाद हो रहा है। सुबद्द के दो-तीन प्रहर बहुत मूल्यवान 
होते हैं"। उस समय नामस्मरण कर सकते है और गहरा अभ्यास' 
आदि कर सकते हैं। इसलिये सुबह के प्रहर मे आधा घटा 
देरी से अठने के कारण सोरे देश का उतना नुकसान हो' 
रहा है। तो आप लोग छुबद् जल्दी उठते जाइये और रात भे जल्‍दी; 
सोते जाइये । 
पुरुष भी चक्‍की चलायें 

और पसिने का काम केवल स्त्रियां ही क्‍यों करें ? 
बहुत सारा तो वे पीसती हैं | छेक्नेन आप को भी थोडा पीसना 
चाहिये | हम जेल में पीसते ये । जेल में पुरुष पीसते है, यह तो. 
सब जानते है। लेकिन हम परंघाम के हमारे आश्रम में हर रो 
पौसते है। पुरुष और ब्रियां दोनों पीसती हैं | हर रोज ताजा आठ 
मिलता है । द्वाय के ताजे आटे में जो ताकत है बह मिल के आटे 
में नहीं है। आपके गांव में अभी तक तो चक्की चल रही है। लेकिन 
मोटर आने पर भी आप यहद्ट नियम न छोड़ें । आल्स्य को छोड़ 
दें। और परमेश्वर का नाम लेते लेते चक्की चलाते जाइये । कबीर 
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एक कविता में लिखते है कि लोग मंदिरों में पत्थर रखकर उसकी 
पूजा करते हैं; लेकिन “घर की चक्की कोर न पूजे, जा पर पीसा 
खाय ।” जिस चक्की पर हम अपना आटा पीसते हैं और हमारी रोज 
की रोटी खाते हैं अस चक्को की पूजा क्‍यों नहीं करते £ बह भी 
परमेश्वर ही है। चक्की की पूजा बेल-कूल चढ़ाकर नहीं होती । उसको 
हर रोज साफ कर के उसमे तेल दे करके आटा पाौसना यही उस 
चक्की की पूजा है । 
व्यत्नन छोडिये 

इस तरह अगर हम आहल्स्य छोडेंगे, उद्योग करेंगे, तो छोटा 
गाँव होने पर भी हम सुखी रह सकते है। गांव में किसी प्रकार का 
व्यसन नहीं होना चाहिये। किसी को चिलम का व्यसन, किसी को 
बीडी का व्यसन, किसी का गांजा-अफीम का व्यसन, और आज कल 
तो चोरी से शराब का व्यसन भी झुरू हो गया है। आप द्वी सोचिये 
कि इन चीजों का न देह को उपयोग है न आत्मा को | इन 
व्यसनों के कारण तो मनुष्य गुलाम बन जाता है। मनुष्य देह में 
हम आये हैं तो गुठाम बनने के लिये थोड़े ही आये दे ? हम तो 
इस देह्न में मुक्ति का भम्यास करने के लिये आये हैं। इसलिये 
गांव में किसी प्रकार के भी व्यसन न रहने दो | 
हरि-नाम मत विसारों 

यह छोटा गांव होते हुए भी करीब आधे गांव के छोग आये 
हैं। मैं जो बात अब कहूगा वह ध्यान में रखो। द्वर रोज गांव 
के १५-२० लोग शओक जगह जमा हो कर प्रेम से प्रभु का भजन 


२४ सर्वोदय यात्रा 


करते जाइये | १५-१६ साल पहले मे मेरे बचपन के देहात में 
गया था । उस गांव में स्कूल नहीं है। न कोई खास लिखना 
पढ़ना भी जानता है। दो दिन ही मैं वहां रहा। लेकिन एक 
दिन रात को दो बजे मेरी नौंद खुली तो मुझे भजन की आवाज 
चुनाई दी । बुधवार का रोज था | मै बिस्तर से उठा और जहां 
मजन चल रहा या वहां जाकर बैठ गया | घंठा-आधा घेटा उन 
लोगों ने भजन गाया | मुझे बहुत आनंद हुआ | मैं सोचने लगा 
जिस गांब मे स्कूल नहीं है और लिखना-पढ़ना भी कोई नहीं 
जानता वहां इतना ज्ञान भी इन छोंगो को किसने दिया! 
तुकाराम के चार अभमंग ये लोग भक्तिवृूवषक गाते हद्वै तो उतनी 
अकल गांव में बची है; वरना कब स्कूलें निकलती और क्र 
इनको ज्ञान मिलता ? लेकिन भजन करने की आदत देहातों को 
रही तो चार अच्छे राद्ट इनको कंठ हो गये है। इसलिये मे 
आपसे कहना चाहता हूं कि आप एकत्र ह्वो कर प्रार्थना करते 
जाइये | जिनको पढ़ना आता है वे कुछ अच्छी किताब पढ़ कर 
सुनायें | जो गाना जानते है वे भजन सुनाये। आज मैने जिस 
तरह आपको भजन, करना और ताछू पर ताली बजाना सिखाया 
वैसे आप छोटे 'बंड़े एक साथ भजन कीजिये । पीठ सीधी रख कर 
बैठना चाहिये। औद थोड़ी देर मौन रह कर ईश्वर का ध्यान 
करना चाढिये॥ "ऐसा आप करेंगे ते स्कूलों से बढ़ कर शिक्षण 
आप को इस आयेनः में से मिलेगा । कूल तो देंह्वात में होने 


हाथ-चकी और हरिनाम २५ 


ही चाहिये और आगे चल कर होंगे भी। लेकिन भक्तिपृषक की 
गई ग्राथना से जो संस्कार और तालीम आपको मिलेगी बह तालीम 
स्कूल की तालीम से बढ कर होगी । 

सखी-कृष्णपुर 

३०-३-५१ 


२६ 


खास खियों के लिए-- 


4 ७9:४2 
खत्रियों की जिम्मेवारी 


जियों को भी भजन करना चाहिये 

अपने लोगों में आम तौर से केवल पुरुष लोग ही भजन करते 
दिखाई देते हैं । लेकिन क्‍या स्त्रियों के लिये कोई भगवान ही नहीं 
है? गांव की स्त्रियों को एक जगह जमा होकर प्रेम के साथ 
थोंडी देर तो मजन करना चाह्टिये। गृहस्थी की गाडी के दो पढिये हैं । 
एक स्त्री और दूसरा पुरुष । जैसे पुरुषो को धम होता है बैसे स्त्रियों 
को भी होता है । पुरुष को आत्मा होती है बैसे स्त्री को भी होती 
है । भगवान के सामने स्त्री और पुरुष समान हैं । 
घम को रक्षा ज्रियों ने ही की हे 

आप देखेंगी कि हिंदुस्तान मैं स्त्रियों ने ही धम की रक्षा अधिक 
की है । पुरुषों में जितने व्यक्ति व्यसनी मिल्ते हैं उससे बहुत कम 
स्त्रियों में मिलेंगे । स्त्रियों ने दुनिया में सदाचार जिंदा रखा है । 
इसीलिये उनके बालकों की जिम्मेबारी होती है । बच्चों में अच्छो 
आदतें डालना और उनको साफ-छुथरा रखना स्त्रियों के द्वाथ मे है । 


आप अपने बच्चों को सच्चरित्र बनायेंगीं तो देश को अच्छे नागरिक. 
मिलेंगे । बच्चे तो आप की बड़ी इस्टेट हैं। इनसे बढ़ कर कौन 
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सा धन है ? कैसल्या की कोख में से भगवान रामचंद्रजी निकलेः 
और देवकी की कोख से भगवान श्रीकृष्ण | जितने भी सत्पुरुष 
हुए हैं उनकी मातायें घर्मपतयण थीं | जिस धर की स्त्रियां भगवान 
का स्मरण करती है, सत्य का पालन करती हे, प्रेममाव से रहती हैं 
उस घर में अच्छे पुरुष पैदा द्वोते है. यह बात दुनियाभर में प्रलिद्ध 
है। जिसलिये आपके हाथ में बढ़ी शक्ति हे यह बात घ्यान, 
में राखिये | 


[4] 


पुरुष को सन्मार्ग पर लाना भी स्त्रियों का काम है 

पुरुष झगड़ा करते है, शरात्र पीते है, लेकिन उनकी स्ट्रियाँ 
चुपचाप सहन कर छेती है । उनका काम है कि बे अपने पतिसे' 
इन आदतों को छोड देने को कह्ठे । और अगर उनका कहना' 
पुरुष न माने तो कहना चाहिये कि जब तक ऐसी आदतः 
आप नहीं छोडेगे तब तक हम भोजन नहीं करेगी । यह सारा कामः 
स्त्रियों का है । 

आप सब बहने प्रेम से यहां आयी मुझे बहुत अच्छा छगा ॥ 
आप अपने पुरुषों को अच्छे रास्तेपर रखिये, बच्चों को सदाचारी 
बनाइये और एक दूसेरे के साथ प्रेम का व्यवहार कीजिये। यद्द सक 
आप करेंगी तो आपके गांव में स्वथ उतरेंगा । # 


सखी-कऋृष्णपुर 
१००३०५१ 

# प्रार्थना के बाद गाव की बहुत-सी स्त्रियाँ विनोबाजी का अवचन 
सुनने को आई । उनके लिए उन्होने जो चार शब्द कहे थे, उसका साराश 
यहा दिया गया है । 
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चौथा दिन-- 
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श्रम ओर प्रेम से खराज्य का उदय 
भगवान की देन 

हम जो देहात के लोग हैं उनके पास धन संपत्ति नहीं है, 
लेकिन कुछ और चीज है या नहीं ? क्‍या मगवान ने हम को 
बिलकुल खाली ही रख छोडा है  पटाके मे बारूद भरी होती है 
इसलिये उसको बत्ती लगाते ही धमाका होता है | लेकिन बारूद न 
होती तो कैसे आवाज आ सकती थी « तो देहात के छोगों में मगवान 
ने कुछ मप्ताला भरा है या नहीं ? मेरा कहना है कि भगवान ने हमें 
दो अहम चांजें दी है : काम करने के लिये दो दाथ, और हृदय मे प्रेम । 
हिम्मत रखनी चाहिए 

अपने ह्वाथ की ताकत से द्वम गंदगी साफ कर सकते है । 
आप देखते है कि घर घर मे देवियां है इसलिये घरो के आंगन साफ 
रहते हैं। तो भगवान ने दो हाथो से काम करने की शक्ति हमे दी | 
और दूसरी चीज दी है प्रेम । तो देहात के लोगों के पास कुछ नहीं 
है, वे दीन हैं, दरिद्र है, दुबे है, लाचार हैं जैसी अभद्र वाणी 
मुह से मत निकाछो । बल्कि यूं कहो कि हम भगवान के बड़े 
छाडले हैं । उसने हमें प्रेम दिया और काम करने के लिये हाथ दिये। 
कोई भी बाप अपने लड़के को कुछ न कुछ दिये बिना नहीं रहता । 
परमेश्वर हमारा पिता है, उसकी हम पर प्रीति है और उसने हमे 
बहुत बड़ी देन दी है। हम श्रीमान्‌ हैं। दुनिया के सामने भाँख 
मांगने की इमें क्या जरूरत है । इस तरह हिम्मत रखनी चाहिये। 


श्रम और प्रेम से स्वराज्य का उदय २९, 


बिना श्रम के खाना पाप समझें 
बैसे देहात के लोग काम तो करते हैं | वे खेती करते हैं | 

किन प्रेम और अभिमान के साथ नहीं करते | लाचारी से करते 
। लगना यू चाहिये कि बिना श्रम किये खाना पाप है इस- 
लिये में श्रम करके ही जीऊंगा । अब देखिये आप सब लोगों के. 
बदन पर कपड़ा है। लेकिन यह सारा आप खरीद कर लाते हे। 
कपास आप के खेत में वैदा होती है वह आप बच डार्लेगे और 
बिनोंले मोल लेते है, कपड़ा मोल लेते हैं| तिलहन आप के 
खेत में होती है, उसको आप बेचेंगे और खल्‍ली और तेल मोर 
क्गो। यह क्‍या चल रहा हे £ आगर देह्यत इस तरह आल्सी बने 
तो वे कभी सुखी नहीं बन सकते । हमें भगवान ने पैसा नहीं 
दिया है लेकिन ह्वार्थो की ताकत दी है उसका उपयोग करना चाहिये | 
आपसाी अनबन 

दूसरी बात प्रेम की । देहात छोटे से छोटा मी क्यों न हो 
छेकिन वहां पर तीन गुट, चार पार्टियां, और पांच पक्ष होते हैं | 
इसका उसके साथ बनता नहीं और उसका इसके साथ बनता नहीं । 
मै एक देहात में गया था। रात के करीब नौ बजे मैने आग 
लगी हुई देखी । मैंने पछा “यह आग कैसे लगी 7” तो लोगों 
ने कहा, “लगी नहीं, बल्कि लगाई ग३ है।” उस गांब में 
पनिये का बडा व्यापार चलता था। दो आदमियों का झगडा था तो 
एक ने दूसरे के धनिये का आग लगा दी । मुझे यद्द भी कह्दा गया 
कि यह बात आज की नहीं, बल्कि हमेशा चलती है | 
स्व॒राज्य का उदय काम से ही होगा 

इस तरह हम न हाथों से काम करते हैं और न एक 
दूसरे से प्रेम करते हैं । तो फिर स्वराज्य की गरमी कैसे महसूस 
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होगी । आप किसी भी देहात में चले जाइये | आप को पाँच 
'पचास आदमी बेकार बेठे हुए दिखाई देंगे। अगर आपको सभा 
करनी है तो किसी भी समय पचास छोग सभा के लिये आप को 
'मिल ही जायगे | स्बराज्य आया कहते हैं। लेकिन वह है कहां ? 
कपड़ा बाहर से खरीदते है, तेल, खल्‍ली, गुड बाहर से खरीदते 
हैं। इतना ह्वी नहीं रस्सियोँ भी आप बाद से मोल छेते है। तो 
'फिर स्वराज्य काहेका ? एक आदमी को प्यास छगी थी । अब 
'पानी कहां से मिलेगा * उस से कहा गया कि पानी चालीस 
मील की दूरी पर पैनगंगा नदी में हैं। बह दुखी हुआ | एक दूसरा 
आदमी था जो पैनरंगा नदी से एक मील फे फासले पर था। 
वह भी, प्यासा था । चालीस मील दूर रहने वाले आदमी ने उससे 
कहा “ ओरे तू क्यों दुखी होता हे । पानी तो तेरे नजदीक पडा 
है।” उसने जवाब दिया, “ ओरे भाई नजदीक हुआ तो क्या 
हुआ | पानी गछे में उतरेगा तभी न प्यास बुझेगी |” इसी तरह 
स्वराज्य लंदन से दिल्‍ली आ गया, और दिल्‍ली से नागपुर या 
यवतमाल भी आ गया | लेकिन वह तुम्हारे क्या काम का | सूर्य जब 
तक आप के गाँव में नहीं ऊगेगा, तब तक आप सूर्योदय हुआ ऐसा 
माननेको तैयार नहीं होंगे | स्वराज्य हमारे हाथ मे है। हम और 
आप काम करने लग जायेगे तभी रवराज्य का उदय होगा । 

रुंझा, जि० यवतमाल 
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३१ 
योचवी दिन-- 


खराज्य-लक्ष्मी का आवाहन 


स्वराज्य-सूर्य की गरमी महसूस नहीं होती 

हमारे देश को स्वराज्य मिले अब्च तीन साल द्टो चुके; 
लेकिन स्वराज्य का असली दशेन ,इस देश मे अब तक नहीं हो 
रहा है। सब जगह स्वराज्य का उदय सूर्योदय के समान माना 
जाता है। सूर्योदय के बाद अंधकार नहीं रहता। स्वराज्य आने 
पर भी सारी जनता उत्साह से काम करने लगती है, जिम्मेवार 
बनती है, परस्पर सहयोग बढता है, और हमारे देश की लक्ष्मी कैसे 
बढ़ेगी, हमोरे देश का सौभाग्य कैसे प्रकट होगा इसकी चिंता सब 
लोग करते है । वैसा अनुभव इस देश मे अब तक नहीं आ रहा 
है, यह बडे दुःख की बात है ! 
देश का उत्पादन केसे बढ़ेगा 

आज कल जो भी उठता है, कहता है. कि देश की पैदावार 
बढनी चाहिये, उद्योग बढ़ने चाहिये। लेकिन पैदावार और उद्योग 
सिफ बोलने से नहीं बढ़ते | खेती करनी पड़ती है और उद्योग भी 
करने पड़ते हैं। आज आपके गाँव में कताई मंडल की स्थापना 
की गई है| मैं वहाँ गया था । दो-चार लोग कात रहे ये । इस शहर 
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की आबादी करीब दस इजार की है। इन सब को कपडा छगता 
है। बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सब कपडा पहनते हैं; लेकिन सारा 
कपड़ा ये लोग मिल का ही खरीदते हे । मुझे बडा आश्चर्य होता है 
कि जिन मिलों में इतनी पूंजी और इतनी अकल खच हो रही है, 
बे हिंदुस्तान को कितना कम कपड़ा देती हैं। इस ओर किसी का 
ध्यान ही नहीं है। पिछली लड़ा३ के पहले हिंदुस्तान की मिलों में 
फी आदमी १७ गज कपडा तैयार होता था, अब लड़ाई के बाद 
याने दस साल बीत जाने पर फी आदमी १२ गज कपड़ा तैयार 
होता है। और इस साल कहा गया है कि हडताल आदि कारणों 
से कपड़ा और भी कम मिलेगा, करीब ११ गज। १७ से १२ 
और १२ स ११ । यह दे मिलो का बारह साल का पराक्रम | 
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लोग दलील करते है, अब खराज्य आगया है तो मिले को 
पूरा कपड़ा देना ही चाहिये। मैं बहस में नहीं उतरता। में 
पूछता हूं क्या आज मिले पूरा कपड़ा दे सकती है ? मामूली 
घोती जोड़ा भी काले बाजार में आज १७) २०) रुपये मे मिलता है। 
काला बाजार क्‍यों होता हे ? कपड़ा थोड़ा है। श्रीमान छोग 
चाहे जितना दाम देने को तैयार होते है । इस लिये कपडे की 
कमित बढ़ती दे और गरीब लोगों को पूरा कपड़ा नहीं मिलता | 

इस ह्वाठत में लोग अगर खुद कातने छग जाँय ओर रोज 
का एक घंठा भी दे तो साल भर मे फी आदमी १५७ गज कपड़ा 
तैयार होगा । मे कहता हूं आधा घेटा भी वे दें तो साढ़े सात गज 
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कपडा तैयार ह्वोगा । मिलो में बारह गज होता है उसमें यद्द साढ़े 
सात गज और बढ़ेगा तो देश को अधिक कपड़ा मिलेगा या नहीं १ 
लेकिन यह सब बिना किये कैसे होगा ? मैं विवाद में नहीं पड़ता । 
मिलों के जरिये अगर कपड़े का सवार हछ दो सकता है तो मुझे 
कोई आपत्ति नहीं द्वैं । लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक 
आप घर मे सूत कातेगे तो देश की संपत्ति में वृद्धि होगी 
या नहीं £ 
आज की जरूरत 

आपके एक गाँव ने अपना कपड़ा तैयार करने का संकर्प 
अगर किया तो बहुत बड़ा काम होगा । जो बात कपड़े पर लागू 
है वही दूसरे चीजों पर मां है | में उम्मीद करता हू कि जिन लोगो 
ने यहाँ कताई मेडल कायम किया है वे हारेंगे नहीं । ख़द कातते 
रहेंगे, अपने मित्रों को सिखायेगे, और इस तरह अपना मेडल बढाते 
जायेगे । | 

लोग कहते हैं, इस जमाने मे अगर हम चरखे पर सूत 
कातेगे तो पुरने जमाने में चले जाते हैं |! में उनसे कहता हू 
४ पुराना जमाना और नया जमाना ” इस बहस में क्यो पड़ते हो 
आज आपको कपडा चाहिये । मिले कपड़ा देती है, वैसे चरखा 
भी देता है। फिर चरखे पर सूत कातकर कपड़ा बना लेने में कया 
हज है! मैने सुना हैं पांदरकवड़े की आबादी पहले नौ हजार थी 
अब आठ हजार होगई है। यह एक हजार संख्या कैसे कम 
हो गई ? ते कट्ठा गया कि यहाँ मजदूरी नहीं मिलती इसलिये 
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मजदूर गाँव छोड़कर शहर में चले गये ढँ | लेकिन वह“ भी उनको 
क्या उद्योग मिलने वाला है ! देश में जब तक उद्योग नहीं बढते 
हैं तब तक लोगों के मजदूरी केसे मिलेगी ? स्व॒राज्य मिलने पर 
भी दम अगर आल्सी रहे तो हमारा स्व॒राज्य भी सुस्त ही रहेगा। 
हम उद्योगी बनेंगे तमी स्वराज्य में लक्ष्मी रहेगी। लक्ष्मी का ऐसा 
बाना है कि वह उद्योगी पुरुष के घर में ही रहेगी | त्वराज्य आया 
है इसका अये इतना ही है कि हमारी रुकाबवटे दूर हो गयी है, 
और काम करने की उमंग बढ़ी है। लेकिन एक बात साफ है कि 
देश का इरेंक मनुष्य जब्र तक उत्पादन में द्वाथ नहीं बठायेगा तब- 
तक हमारे देश को छुख के दिन नसीब नहीं ढ्वोंगे । 

पाठरकवंडा, (जि० यव्रतमाठ ) 

१२१-३-५१ 


छटठा दिन--- 


$ १० ३ 
नाम जेसा ही काम 


पेदल यात्रा क्‍यों ? 

अभी सर्वोदय संमेलन द्वैद्वाबाद के नजदीक शिवरामपस्ली में 
होने जा रहा दै । अगर इन दिनों रेल से जाते हैं तो वर्धा से 
हैदराबाद एक रात का रास्ता है। लेकिन इमने तो सोची पैदल-यात्रा । 
और उसमें भी कोशिश यह करते हैं कि बने जहा तक छोटे छोटे 
गार्वो में पहुंचे | अब लोग प्रूछ सकते हैं कि क्या आप रेलवे या 
विमान आदि नहीं चाहते हैं ? मै कद्दता हूं कि ऐसी बात नहीं 
है । उल्टे मै तो आज से भी अधिक गति वाले विमान चाहता हूं। 
आगर घंटे भर में हम दिल्‍ली जा सकें तो जरूर जायेंगे | लेकिन हर 
चीज का अपना स्थान होता है। ऐनक की चाहे जितनी भी 
महिमा गाई जाय तब भी आंख की मह्निमा से वह नहीं बढ़ सकती। 
ऐनक आख की मददगार है। लेकिन आंख की स्वयंभू मह्दिमा 
है । वैसे हम विमान और दूसरे मी गतिमान साधन चाहते हैं । इमें 
उनसे नफरत नहीं है । फिर भी पांव की जो प्रतिष्ठा है सो है । 
पैदल-यात्रा के जो लाभ हैं वे विमान से हरागेज नहीं मिल सकते | 
भारतवर्ष एक केसे बना 

हमारे पूर्वजों ने यात्राओं की महिमा बहुत गायी है | काशी- 
वाले को कह्मा कि तुमको रामेश्वर के दशन करने चाहिये | वैसे 
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तो काशी में भी गंगाजी ढे, वि्वनाथजी है। लेकिन उनके कवजूद 
काशीबाले की इच्छा होती है कि जिंदगी-मरमें कमी रामेश्वर हो 
आऊँ तो अच्छा है, और गंगाजी का पानी रामेश्बर के मस्तक पर 
चढाऊँगा ते धन्य होऊँगा । तो इधर राभेश्बरबाले को क्‍या लगता 
है ! उसको शास्त्रकारों ने सिखाया कि समुद्र का पानी उठा ल्ये और 
काशी ले जा कर विश्वनाथजी के मस्तक पर चढाओं। इस तरह 
काशीबाले को रामेश्वर की प्रेणा और रामेश्बरवाले को काशी कीं 
प्रेरणा | दोनो के बाच पन्द्रह सौ मील का अतर । रेलवे तो उन दिनों 
यी नहीं । तो पैदल-यात्रा की ऐसी प्रेरणा हमारे पूवजों ने दी थी, 
और हजारों लोग जिंदगी-भरमे प्राय. पैदल जाने की हवस 
रखते ये | उससे लोगों के दिल एक-दूसरे से एकरूप हो जाते 
ये। यह एक ऐसा तरीका उन्होने निकाला कि सारा भारतवषः 
एक बन गया । 
पेदल-यात्रा में पारमार्थिक बुद्धि 

आज हम देखते है कि इतने साधन बढ जाने पर भी देश, 
में जातीयता बढ़ रही है, प्रांतें। प्रांतों में वाद बढ़ रहा है | यह सब किस 
लिये हो रहा है! इसीलिए हो रहा है कि लोग ज्यादा स्वार्थ बने है | 
बे दूर दूर जाते हैं तो मतलब के लिये जाते हे | को१ बंब३ जाता है तो. 
को१ कलकत्ता जाता हैं। रोज गाडी भर भर कर जाती है । लेकिन 
टिकट घर पर जा कर देखें क्या तमाशा दौखता है। किसी को. 
किसी की दरकार नहीं होती | हरेक अपनी अपनी टिकट कटने 


वि 


को धुन में होता है । एक दूसरे की पूछ परख करने को फुरसत नहीं, 
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और एक दूसरे की परवाह भी नहीं | रेल की मुत्ताफिरी तो बहुत 
चढी है छेकिन उसके पीछे स्वाय है। अब पैदल अगर कोई मुसाफिरी 
के लिये निकलेगा तो क्‍या सवार के कर जायगा । यहां तो काफी 
मुर्साबतों का सामना करना पड़ता है | और दिन भी बहुत जायेगे। 
अगर पारमार्थिक बुद्धि है तो ही यह काम किया जायगा | और 
पारमार्थिक बुद्धि से होनेवाले लाभ स्वार्थी बुद्धि से कमी नहीं मिल 
सकते । को३ आगर विमान में बैठ कर काशी या रामेख़र पहुँच 
जाय तो यात्रा का जो फल है, उससे चित्त-शुद्धि की, देशनिरीक्षण 
की और जनता से एकरूप होने की आओपेक्षा कभी नहीं 
थूरी हों सकेगी | इसलिए हमने सोचा कि हम अपने देशवासियों से 
'मिल्ते-जुलते, उनसे बातचीत करते करते सर्वोदय सेमेलन के लिये 
जायेगे | 
नाम अच्छे हैं लाकिन काम अच्छे चाहिये 

आप पूछेंगे भला यह सर्वेदय क्‍या चीज है ? अच्छे अच्छे 
नाम तो आज कल बहुत चढछ पड़े है । कोश अपने को समाजवादी 
कहते है | वे कहते है कि सारा समाज एक है और हम सारे समाज 
के सेवक हो जायेगें। अपना अलरूग कोई व्यक्तित्व नहीं रखोगे। 
निजी सवा जैसी कोई चीज नही । सारा समाज को समपण । 
इसका नाम है समाजवाद। कोई कहते है कि हम साम्यवादी है । सत्र 
के साथ समान व्यवहार होना चाहिये । न कोई ऊंच और न कोई 
नीच होना चाहिये | जाति का या अन्य कोई स्वाये नहीं होना चाहिये। 
«या साम्य होना चाहियेयह हमारा उद्देश्य है। बहुत अच्छा उद्देश्य 


३८ सबोदय यात्रा 


है । साम्यवाद शब्द भी अच्छा है, समाजवाद शब्द भी अच्छा है। 
अब यह नया इब्द निकला “ सर्वोदय ” | यह भी अच्छा है। अच्छे 
शब्द तो बहुत निकले हैं लेकिन हमें काम अच्छे करने चाहिये 
तभी ये राब्द काम देंगे । नहीं तो वे हवा में रह जायेंगे । हमे 
तो इनको जमीन पर लाना है । सर्वोदिय का मतलब है 
“इरेक का भला  याने एक का स्वाये दूसेरे के स्वायं के विरोध में, 
या दूसेरे की परवाह्द किये बंगर अपना स्वाय साधना यह बात नहीं 
होनी चाहिये | इम सब एक हैं ओर हम संब का उदय । यह है 
सर्वोदय का अर्थ | तो सर्वोदय में सब से जो पिछड़े हुए होते है 
उनकी फिक्र करना पड़ता है । इसीलिये हमने सोचा है कि हम 
छोटे-छोटे गाँव में पहुंचें और हो सके तो वहां मुकाम करे । 
भारत की सम्यता वैह्वातों में ही 

आखिर यह दिंदुस्तान है कहां ? द्िदुस्तान का प्रेम, भारत- 
माता का अभिमान, देशमक्ति आदि बातें हम सुनते हैं। लेकिन देशभक्ति 
याने क्‍या देश की जो मिट्टी होती है उसकी माक्ति ? बह तो जो हमारे 
देश मे है वेसी दूसरे देशों मे भी पड़ी है। भारतमाता की भक्ति का 
यद्दी मतलब दे कि अपने जो लाखों भाई देह्मातो में पडे है उनकी 
भाक्ति, उनकी सेवा, उनपर प्रेम । इन छोटे देहातों के इतिहास' 
कौन लिखेगा ? बड़े शहरों के तो इतिहास लिखे जा चुके हैं । 
रोम एक बड़ी भारी नगरी हो गई । उसका इतिहास सुनो । लेकिन 
छोटे गांवों का इतिहास जब कोई लिखने बैठेगा तब्र उसकों पता 
चलेगा कि ये गाँव दीखने में तो छोटे छोटे हैं लेकिन अति प्रार्चीन 
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काठ से चले आ रहे हैं| ये देद्दात ही दिंदुस्तान की रें हैं, 
असलियत हैं, आत्मा है। हिंदुस्तान की जो संस्कृति और सम्यता 
है बह देद्वातों मं देखने को मिलती है । आज भी हमारी पुरानी 
सम्यता जितनी .हम देह्वात में पाते ढँ उतनी बड़े शहरों में नहीं 
पाते | एक मिसाल देता हूं। कल हमारी सभा एक शहर में हुई 
और आज की समा देद्भात में हो रही है। कल की समा में तो 
क्या शोर ही शोर मचा था। आज यहां भी छोटे बच्चे हैं लेकिन 
सारे शांति से सुन रहे है । ऐसा क्यो होता है ? इसका कारण यही 
है कि प्राचीन काल से हमारी जो सम्यता चली आ रही है उसका 
अश देह्वातों मे मोजूद है। देद्दातों में आप देखेंगे कि वहां के लोग 
बहुत दीन बन गये हैं, खाने को भी उनको पूरा नहीं मिलता । 
लीकन साथ साथ यहद्ट भी देखेंगे |के किसी के घर पर अगर भूखा 
आदमी पहुच जाय तो किसी-न-किसी तरह उसको खिला दी 
देते हैं। उसका आदर करते हैं। गरीब से गरीब के घर में भी 
अतिथि का सत्कार पहले से आज तक होता भाया है। इसका 
थे यह्दी है कि भारत की संस्कृति और भारत की आत्मा देहात 
में है। देहातों के काम करने के औजार भी करीब करीब पुराने जमाने 
के ही है। पुराने जमाने का ऋषि अगर आज देहात में आ जाय 
तो देहातियों की पोषाक में वह जरूर फरक देखेगा, लेकिन उसके. 
जमाने की भावना का अश वह आज देद्वातों में जरूर देखेगा, 
इसमें संदेह नहीं है । 


४० सर्वोदम यात्रा 


देहात की करुण हालत 

लेकिन आज इन देंहातों मे किसी को कुछ आकर्षण ही 
नहीं है | न यहा कोई मजा है, न यहां कोई सिनेमा हैं और न और 
कोई समाँ है | यहां कुछ है ही नहीं। | शहर का आदमी यहां आता 
है तो कहता है. यहां कुछ सूझता ही नहीं। देंद्वातों में से भी 
बुद्धिमान लोग शहर में जा कर रहने लगे हैं । अगर कभी देह्वात 
में आते है तो उनकी जो कुछ इस्टेट यहां पड़ी होती है उसको देखने 
या यहां से कोई चीज उठा ले जाने के लिये आंत है। लेकिन 
अपनी सारी अकल वह शहर, को समर्पित कर देता है। अगर इस 
तरह देहात का वन, देहात की अकल शह्वर मे चली जाय तो सोरे 
देहात कंगारू द्वो जायेगे और मिट जायेगे। शहरों की आबादी 
बढ़ रही है। बास साल पहले वधों शहर बीस हजार आबादी का था। 
अब कहते है कि चालीस हजार का हो गया है। 
देहात का सर्वोर्यी विकास 

इसलिये सर्वोदयवालों का काम है देहात की चिंता करना, 
उनकी देख-भाल करना। यह किस तरह होगा ” देहातियों 
के जों उद्योग है वे उनके हाथ में रखेने चाहिये। देहात 
के कुछ उद्योग ऐसे है जो उनके हक के है। वे अगर उनसे 
कोई छोन लेगा तो उसके खिलाफ बगावत करनी चाहिये और 
कहना चाहिये के ये हमारे उद्योग है, हम नहीं छोडेंगे। जिन 
उद्योगों का कच्चा माल देहात में होता है उनका पक्का मार करने 
का उद्योग देहात में ही द्वोना चाहिये। सिफ किसानी से यानि 
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खेती से किसानों का कारोबार नहीं चलेगा । खेती के साथ गोसेवा 
का काम, कपड़ा बनाने का काम, कोल्हू चलाने का काम, गुड़ 
बनाने का काम, मकान बनाने का काम, यह सारा देहात में बनना 
चाहिये । ऐसा होगा तभी देहात ताजा-तबाना होंगे और दुनिया 
के सामने हिंदुस्तान हिम्मत के साथ खड। रहेगा | 
देशकी की रक्षा देहाती ही कर सकेंगे 

देहात अगर क्षीण होते गधे तो अपने देश की रक्षा सिर्फ 
शहखालों के भरोसे नहीं हो सकेगी | देश के लिये मर मिटने का 
प्रन्‍न्न आयेगा तब देह्वात के छोग ही मरने के लिये तैयार होंगे | 
क्योंकि अपने वतन का खेती का अभिमान और उसकी रक्षा 
करने की तीत्र वासना देहात को ही हो सकती है। क्योंकि 
देह्यातबाले जमीन से चिपके हुए हैं। हिंदुस्तान जैसा देश अपनी 
रक्षा के लिये अगर सिर्फ शहरवालो पर निभर रहा तो खतेरें में 
रहेगा । इसकी रक्षा तो देहातियों से दी होगी। इर्साल्ये सर्बो- 
दय वालों ने यह संकल्प किया हे कि हम देहातियों की सेवा करेंगे । 
और यद्दी आप को कहने के लिये में आपके सामने उपस्थित हुआ 
हूं । भाइयो, सर्वोदिय का विचार देहातियो की दृष्टि से थोड़े मे मैने 
आपके सामने रख दिया है। 


पाठणबोरी, (जि० यवतमाक ) 
१३०३-५८ ९ 


डर 


सातवों दिन--- 
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आत्म-जाग्रति से ही दुख मिटेगा 


हरिनामसकीतन का कार्यक्रम 

आप लोग शायद जानते है कि हम छोग पदर निकल पड़े 
हैं और हैद्राबाद में सर्वोदय समेलन के लिये जा रहे हैं । जब मैने 
पैदल चलने का सोचा तो एक भाई ने पूछा, “ एक दिन के काम 
के लिये आप एक महीना लगा रहे है तो इस बीच आपका क्‍या 
कार्यक्रम देगा ।? मैंने जवाब दिया, “ मेरा कार्यक्रम तो यही 
रहेगा कि मैं हरिनाम छू और सब को लेना सिखाऊं |” यह् जबाब 
मैने इसलिये दिया कि मैं अपने में सिव्रा राम-नाम लेने के और कोई 
ऐसी ताकत नहीं देखता हू कि जिससे आपका काम बन सके । 
अनेक धर्म, अनेक उपासनायें 

आज हमोरे देश के सामने बहुत बडी समस्याये है । यह 
आइचय की बात भी नहीं है । हमारा देश बहुत बडा है। फिर 
हमारी आजदी को भी अमी कितने साल हुए है? जिम्मेबारी 
एकाएक आ पड़ी इसलिये हमारे देश की नौका गहरे पानी में आ 
पड़ी । इन सबका हल एक राम-नाम के सिवा और किसी मानवी 
प्रयत्न में है, ऐसा मै नहीं मानता हूं । 


आत्म-जाभ्ति से ही दुख भिटेगा ४३. 


आखिर हरिनाम का कया मतलब है £ जो दृस्निम लेगा वह्द 
और कोई नाम नहीं ले सकता । हमोरे संतों ने हमें सिखाया है कि. 
भाई, परमेश्वर की उपासना और पैसे की उपासना दोनों बाते साथ 
नहीं। चछ सकती । यदि आप अपने मन में परमेश्बर को स्थान देते: 
है तो फिर दूसरी किसी चीज को आपके मन में स्थान नहीं हो 
सकता । हमोरें यहां कई प्रकार के भेद पड़े हैं। इन्होंने हमारा 
रास्ता रोक रखा है । अगर ये मिटते है तो हमारा रास्ता साफ हो 
जाता है, और देश एक हो जाता है। हमारे देश में धर्म अनेक है 
यह बात दुख की नहीं है बल्कि सौमाग्य की है। जहां अनेक 
घर्मे! की सम्मिलित उपासना होती है वहां धर्मों की यद्ट विविधता 
देश के विकास में मददगार दी होती दे । हिंदुस्तान के विकास में 
यहा के विविध धर्मों ने काफी मदद पहुंचाई हे । मिन्न भिन्न पर्मो 
के जरिये एक परमेश्बर का नाम हम लें ते हजारों भेद मिट सकते है । 
हरिनाम में भेद मिटाने की झक्ति 

एक दूसेर की भाषाओं का हमें अध्ययन करना चाहिये | 
हमारे विविध साहित्यों में अनेक खूबियां भरी हैं। लेकिन यद्वां ते। 
एक दूसरे की भाषा का भी देष झुरू हुआ है | कोई भी साहित्य 
दूवेध पर नहीं टिक सकता | इसी तरह प्रांत-भेद, प्रदेश-भेद, पक्ष-मभेद 
भी हम में है। द्विंदुस्तान मे दुख ते सब तरफ पड़ा है। हमें जरूरत 
है सिर्फ सेवा में लग जाने की | पक्ष भेद आदि से सुरक्षित रहने की 
तरकीत्र अगर कोई है तो वह भगवान का नाम ही है। में छोगों 
को यह सुनाऊंगा कि हम सारे भगवान के पैदा किये है। के. 


डे सर्वोदय यात्रा 


परमपिता हैं और हम सब उनके पुत्र है। हम अगर आपस मे लड़ेगें तो 
उनको बहुत दुख होगा । “ अमतस्य पुत्रा'” सब के सब अमृत के 
पुत्र है । देढ को कया देखते हा * आखिर सब को खाक मे ही 
मिलना है। फिर कौन सी खाक ब्रक्षण की है, वौनसी हरिजन की 
है या और किसी की है, यह पहचाना भी नहीं जायगा। आत्मा 
एक है, उसीका ध्यान रखो। हम देह मे इसीलिये आये है कि अपने 
पड़ेससियों की, दीनो की और सबकी सेवा हम करे और परस्पर प्रेम 
करें | इसी में मानवदेह की साथकता है। और यही हृर्निम का 
अर्थ है । 

और जो हरिनाम लेनेबाल है उनको सेवा में छग जाना है । 
पानी निकलता है समुद्र की ओर जाने के ढिये; लेकिन रास्ते में जो 
कुछ सेवा वह कर सकता दे करते हुए जाता है | समुद्र तक पहुंचने 
में अगर वह कामयाब रहद्या तो बह्ाय तक पहुच जाता है! आगर न 
पहुच सका तो रास्ते मे ही खतम हो जाता है। वैसे हमारी कोशिश 
यही होनी चाहिये कि हमारी जो भी ताकत है उससे हम दीन- 
दुखियों की सेवा करे । 
दोनों हाथों का उपयोग करे 

वैसे हिंदुस्तान मे क्या कम है | जमीन पडी है, कितनी ही 
नदिया है, फिर भी हम भीख मांगते है। न खाने को अन्न है और 
न पहनन को कपडा। मेरी समझ मे नहीं आता कि परमेखर ने 
इमे दो हाथ दिये है तो हमे हाथो से काम करने में क्या आपत्ति 
है! मनव की ही यह विशेषता है |के उसको भगवान ने दो हाथ 


आत्म-जाप्रति से ही दुख मिटेगा श्प्द्‌ 


दिये है, जिससे कि वह कमेयोग साथ सके | स्वग मे देवता सुस्क 
ही सुख भोगते ह, तो पृथ्वी पर जानवर दुख ही दुख भोगता है ॥ 
जहां केवछ भोग ही भोगना है वहां योग कैसे सधेगा? मनुष्य योनिः 
में कमयोग की साथना हों सकती है इसीलिये देव योनि और पश्चु योनि 
से मानव योनि श्रेष्ठ समझी गयी है। तो भगवान ने हमें दो ह्वाथ दिये 
यह उसकी बहुत बडी देन है । उनका हम उपयोग करेंगे तभी, 
हमारे दुख मिटेगे। 
स्व॒राज्य के सही माने क्‍या हैं ? 

लोग कहते है खराज्य आ गया। क्‍या किसी पासेल से 
आया है ? स्वराज्य तो अपना निज का होता है। अपनी कमाई 
का होता है । स्वराज्य आया इसका अर्थ इतना ही है कि उजाला 
हो गया | अब काम करने में सहुलियत हो गई। लेकिन हम अगर 
काम ही न करें तो सिफ उजाले से क्‍या होनेबाला है ? स्वराज्य 
नहें। था तत्र हम जिम्मेबारी अधिक महसूस करते ये। अब सभी 
कहने लगे है कि सब कुछ सरकार को ही करना चाहिये। में 
पूछता हू कि सरकार आप से मिन्न है क्या ? आप जिसे चाहते हैं 
उनको बोट दे कर चुन छेते है। आप अगर मजबूत बनेंगे तो आप- 
की सरकार मजबूत बनेगी । और आप दूबेल रहे तो आप की 
सरकार भी दुबेल ही रहेगी | 

लोग कहते हे कि अब तक हमने बहुत काम किया अब 
कुछ आराम करने दो । मैं कहता हूं आराम कैसा ? क्या पौणिमा 
आ गई है ? भभी ते अमावस्या खतम हुई है और चांद धीरे धीरे! 


४६ सर्वोदय यात्रा 


बंढेगा | कुछ लोग कहते हैं अब तक हमे कॉग्रेसवालों से आशा थी 
अब आप सब्वोदयवार्ले पर आशा रखी है । यह कितना बड़ा श्रम 
डै। सर्वोदय समाज कोई अमत की पुड़िया तो नहीं है जिसे खा 
लिया और सर्वोदय अपने आप हो गया | हमको ऐस्ता ब्रत लेना 
होगा कि हमारे जीवन के लिये हम दूसरे की सेवा नहीं छगे, बल्कि 
हो सकेगी उतनी दूसेरे की सेबा करेंगे । ऐसा जो करते है वे सबे- 
दय-समाज के सेवक बनेंगे। सर्वोदय-समाज सत्र का & | वह किसी 
प्रकार की शह्दादत नहीं मांगता | जा कहता हें के मझे स्वोदय 
समाज के उसल मान्य हैं वह सर्वोदिय समाज का सेवक है। कोई 
शराबी भी अगर सर्वोदय की बात मान कर शराब पीना कम कर 
देता है तो वह भी सबोदय-समाज का सेवक ६ । 
आत्मा की पहचान ही सब दुख दूर करेगी 

किसी ने मझे बताया कि ढाए साल पहले यहा रजाकार, 
का बहुत जुल्म था | अब वह चला गया हे फिर भी हमें दुख है । 
ऐसा होता ही है । जब तक मनष्य की निज की आत्मा जाग्रत 
नहीं होती तबतक एक दुख मिटता हैं तो दसरा शुरू होता है 
पेशवाओं के राज में छोग दुखी थे। उनके बाद अंग्रेजों का 
राज आया। उनका पहला गवनेर माउंट एलफ़िन्स्टन हुआ | 
उसकी व्यवस्था में हमारे लोगें। ने सुख समझा | लोगो ने देखा हल 
सारे काम इनके जमाने में समय पर चलते है, व्यवस्था अच्छी है। 
राज कानून से चलता है। यह सब्र देख कर लोग बड़े खुश हुये , 
लेकिन थोड़े ही दिनो में छोग दुखी हो उठ | डाक्टरी इलाज का 


आत्म-जाप्नति से द्वी दुख मिटेगा छ्७ 


ऐसा ही है । एक बीमारी के लिये दवा देते हैं, वह बीमारी अच्छी 
हुईं ऐसा लगता है इतने मे दूसरी बीमारी झुरू होती है । हिंसा में 
ऐसा ही द्ोता है । रजाकारों से हमको किसने छुडाया । पुलिस ने 
और हथियारों ने | उससे हम तो पराधीन ही रहे | जीबन में कुछ 
परिवतन ही नहीं आया । इस तरह से जीवन सुखी नहीं होगा । 
सर्वोदय के कार्यक्रम में रस क्यों नहीं ? 

लोग कहते हैँ कि सर्वोदय के कार्यक्रम में रस नहीं आता | 
तो अब मै क्या प्रोग्राम बताऊं? पाकिस्तान से लड़ाई छेडने का 
प्रोग्राम दूं ? छड़ाई के नाम से लोगो में उत्साह आता है, लेकिन 
वे यह नहीं सोचते कि फौज पर देश का पचहत्तर फी सदी से 
अधिक खर्च होता है । तो फिर गरीबों की सेवा केसे कर सकेंगे ? 
सारे मानव-सेवक बने 

भाइयों, मुझे इतना ही कहना है कि आप सब भेद मूल 
जौय । आड़े गंध और खड़े गय, भस्मी और बिना भस्मी, सर्वोदय 
बाले और बिना स्वोदयबाले ये सत्र भेद मिटा कर आप एक भाव 
राखिये कि में मानव हूं और मानव का सेंबक हूं । 


आदिलाबाद ( निजाम स्टेट ) 
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आठवाँ दिन-- 
४ १२; 
भगवान का ही काम और नाम 


रास्ता छोड कर क्‍यों आया ? 


मैं तो जा रहा था वर्धा से हैदराबाद | लेकिन रास्ता छोड 
कर इधर अपके गाँव की तरक आ गया । उसका कारण यह है 
4.5. 2 पे ध ७ 
कि इधर माडवी मे कस्तरबा ग्रामसेवा केंद्र है। महात्मा गाधीजी 
की धर्मपत्नी कस्तर बा का नाम तो आप सबने सुना ही है | उनके 

ञ «॒ 2०५ आम कम + कक € श ९ 
स्मरण में जगह जगह संस्थायें खोली गई है जो ग्रामीण स्त्रियों की 
सेवा कर रही है । माडवी मे जो बहन काम कर रही हे उसने 
इच्छा प्रकट की कि में उसका काम देखने के लिये वहा जाऊं । 
इसलिये मे वहाँ जा रहा हू । 


आपके कामों से प्रसन्नता 

मुझे यहाँ इस बात की बहुत खुशी हुई कि आप छोगो 
भगवान के भजन सुनाये । इतने छोटे से गाँव में दृरि-चर्चा रोज 
चलती है यद्द बहुत अच्छी बात है | हरि-चचचो हर गाँव मे चलनी 


| ॥ किम 


चाहिये और येज चलनी चाहिये । 


2 


दोपहर को मै आपके गाँव में घूम आया । छोगों के घरों में भी दो 
जाया। सो साल की एक बूढी स्त्री मिली | उसे बडी खुशी हुई । 


भगवान का ही काम और नाम ४९ 


आपने एक बडा अच्छा काम किया है । यहाँ का कुआँ 
और हनुमानजी का मंदिर सबके लिये, हरिजनों के लिये मी, खोल 
दिया है । यह काम मुझे बहुत अच्छा लगा। भगवान के सामने 
भेद-भाव रखना गलत बात है। दरिजनों के साथ छूत-छात रखना 
और उन्हें मंदिरों में आने से रोक-टोक करना अच्छी बात नहीं है | 
इसलिये आपने जो काम किया है वह बहुत अच्छा है। 

फिर आप छोगों ने पानी भादि का छिड़काव देकर यह 
प्राथना की जगद्द साफ कर ली यद्द भी बहुत अच्छा किया । इससे 
आप लोगो को शिक्षण भी मिला | 


प्रच्यु बलिदान यलत चीज 


मैंने सुना कि यहाँ आप लोगो के दो देव है। एक 
हनुमानजी हें और दूसरी है पोचम्मा देबी। यह देवी कौन हैं ! 
उसे तो पुरगी चाहिये | बकरा भी चाहिये | क्‍या अपने बच्चों को 
खानेवाला भी को$ देव हो सकता है ? इसलिये आप एक ही 
देवता की पूजा करें। और सत्र देव झूठे हैं। उसके नाम पर 
बकरे और नुरगी काटना धर्म नहीं हों सकता । 
बुनकर क्यों नहीं ? 

मैने और एक बात देखी । इस गाँव में बढ३, लुद्दार, चमार 
कुम्हार तो हैं | छेकिन बुनकर नहीं है। में परेशान रह गया | कपड़ा 
तो आप सबको चाहिये। बच्चे, बूंढ, स्त्री, पुरुष सबका | इतने 
पुरुष यहाँ धठे हैं सत्र कपडा पहने हैं | लेकिन सारा कपड़ा खरीदा 


५० सवादय यात्रा 


जाता है यह शर्म की बात है। गाँव का धन इस तरह बाहर 
भेजना ठीक नहीं है। मैंने यद्ट भी छुना कि यहाँ ल्त्रियाँ दोपहर 
में खेती पर नहीं जातीं। सिर्फ संबेरे ही खेत पर जाती हैं। याने 
उनके पास वक्‍त रहता है । उन्हें कातना सिखाया जाय तो वे 
कांतेंगीं । भगवान ने मनुष्य को दो बड़ी भारी शक्तियाँ दी हैं । 
एक बाणी, दूसरी हाथ । वाणी से भगवान का नाम लेना चाहिये, 
हाथ से भगवान का काम करना चाहिये । 

बैसा आप करेगे तो आप जो भजन करते है वढ्ध कृताषे 
होगा । भगवान आप सबको ऐसी प्रेरणा दें, ऐसी प्राथेना है । 


कुचलापुर अर्थात्‌ कोढल्यापुर 
१५-३-५१ 


ण्ह 


नो वां दिन-- 
$ १३४ 
लघु-आरंभ का दीर्घ-फूल 
आमसेंविका का प्रेमागरह 


मैं आज यहां आदिलाबाद से आया हू। ब्षो से हैद्वाबाद 
जा रहा हू। आप का गाँव रास्ते में तो नहीं था लेकिन आपके 
यहां की सेबिका पार्वती का आग्रह रहा । उसने कहा, “हम यहां 
देहात में काम कर रहे है। आप अभी न आये तो फिर कब 
आयेगे कट्द नहीं सकते । इसलिये अभी ह्वी चलिये ।” मैंने सोचा 
हमारी लाडली लडकी आग्रह कर रही है तो हो आऊ | इससे 
3काम पर पहुंचने भ॑ चार दिन देर हो जायगी । 
गह काम एक बडे वक्ष का पौधा हे 

यहा की बाल्वाड़ी और आरोग्य केंद्र आज सुबह हम देख 
आये | यह केंद्र छोटा है लेकिन वह पौधा है। ज्ञानदेव कट्ठते 
है, “इबलें से रोप लावियेलें द्वारा त्याचा बेल गेला गगनावरी” 
छोटा-सा पौधा छगाया था लेकिन उसकी बड़ी बेल बन कर सोरे 
आकाश पर छा गई । वैसे ह्वी छोटे पौधे की अगर आप लोग 
ठाकि देखभाल करेंगे तो उसको आगे फूल और फल छगेंगे। बच्चा 
फेदा होता है तब छोटा होता है । लेकिन माँ जानती है कि बह 


ण्र्‌ सर्वोदिय याक्राः 


आंगे चल कर बड़ा होनेबाला है और उसकी हिफाजत करती है, 
उसकी सेवा करती है । वैसे आप भी इस केंद्र की कीजिये । 


कस्तूरबा की महत्ता 

इस केंद्र का नाम है कस्तूरबा ग्रामसेबिका केंद्र । कस्तूरबा 
गांधीजी की पत्नी थी यद्द तो आप जानते दी हैं। जैसे गांवीजी पढे. 
लिखे ये बैसी कस्तरबा नहीं थीं। लेकिन उनका भाग्य बड़ा 
था। गांर्धाजी और कस्तूरबा ये नाम आज जैसे सार्बभौम हो गये 
हैं बेसे ही वसिष्ठ और अरुंपती के नाम ये। आज भी विवाह्-विधि 
में बघू और बर को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा करते हैं ओर 
अरुधती की तरफ इशारा करते हैं । उत्तर दिशा में वसिष्ठ का तारा 
है और पास ही चार अंगुल्यिं के फासले पर अरुंपती का छोटा-सा 
तारा है। इन दो तारकाओं के दशन करके उनको नमस्कार 
कराने की विधि आज भी विवाह मे चलती है । कौन वसिष्ठ और 
कोन भरुंधती £ लेकिन वसिष्ठ के साथ अरुघती का नाम भी अमर 
हे| गया है | देह के पास छाया होती है । लेकिन मनुष्य छाया 
की ओर ध्यान नहीं देता है। फिर भी छाया मनुष्य को छोडती 
नहीं है | अरुषती का ऐसा ही था। उसका ब्रत था कि पति के 
साथ रहना, सुख में या दुख में | वह संकट में पड़ेगा तो उसके. 
पीछे संकट में पड़ना, और बह स्व में जाय तो उसके पीछे स्व॒/ 
में जाना । क्ठी न ठहृवरते हुए जाना इसी ब्रत के कारण तो 
उसका नाम “अरुंधती ” पडा । ऐसा ही दूसरा नाम सीता का 
है। हम “राजा राम” के साथ साथ “सीता राम” भी कहते हें | 


'रूघु-आरंभ का दीघे-फल ब्द्‌ 


रामचद्रजी वनवास के लिये निकले तो वह भी उनके पीछे निकली । 
रामचद्रजी ने कट्दा, “पिताजी ने तुझे तो वनवास नहीं कहा है 0” 
सीता ने जबाब दिया, “ आप सुखोपभोग के लिये कहीं निकलते 
'तो शायद मै न आती, लेकिन आप जंगल मे जा रहे हैं इसलिये मैं 
आंय बंगेर नहीं रहेगी |” 

इन उदाहरणों के जैसे ही गांधीजी और कस्तूरबा थी। 
जहां जड्वां गांवीजी गये बहां वे गयीं । और आखिर सरकार के साथ 
सत्याग्रह के युद्ध मे लड़ते हुए गांधीजी के साथ जेल गयीं और वहीं 
गांधीजी की गोद में उन्होने प्राण छोड़ दिये। कस्तूरबा के 
स्मरणाथे यह काम झुरू हुआ है। तो आप छोग इस काम में 
सहयोग दें और इस केंद्र से छाम उठाये ऐसी मेरी आप से 
ग्रेमपूवक प्रार्थना है । 


साडवी, ( जि. आदिलाबाद ) 
१६-३०५१ 


पड 


दसवां दिन-- 
5: 8.8 


सेवा ही तीर्थ-यात्रा है 


गाँव की फिक्र गॉववाले ही करें 

मैं आज आपका गाँव धूम आया। यहा काफी शक्ति ह # 
दो-चार घरों मे कातना चलता है। हर घर मे क्‍यों नहीं चलता * 
आपके गाँव में कपास बहुत होती है। पहले हमारे यहां सब कातते थे 
और खेती भी करते थे। तब खेती ज्यादा थी और लोग कम थे। इसलिये 
खेती में ज्यादा समय जाता था। आज खेती कम है और लोग ज्यादा 
है। फिर कातने के लिये समय क्यों नहीं मिलेगा ? मे आप लोगों 
को दोष नहीं देना चाहता। यह स्थिति हर गाँव में है। इसे बदलने 
के लिये हर गाँव में कार्यकर्ता चाहिये। अब कायेकता हर गाँत्र मे 
बाहर से कैसे आयेंगे ? इसलिये गाँव में से ही कार्यकत। ।नमाण 
होने चाहिये | 

हम लोगों को एक आदत पड़ गई है कि हम अपने परिवार 
के बाहर नजर नदी देते | घर का कचरा पडोसी के दरवाजे पर 
डालते है। घर के बरतन साफ रखेंगे लेकिन गाँव का कुआ साफ 
नहीं रखेंगे । सोचते हैं कि वह तो सब का है मै क्‍यों फिक्र करूं 
लेकिन चेचक एक को भी हो जाय तो सारे गात्र में कैलती है |. 
इसलिये सारा गाँव मेरा और सारे गाँव वाले मेरे इस तरद्द सोचेगे तो: 


सेवा ही तीथ-यात्रा है ण्५ 


गांव वैकुंठ बन जायगा । लेकिन आज तो मैं इतना ही चाहता हूं 
कि हर गांव में कम-से-क्रम एक कार्यकर्ता निर्माण होना चाहिये। 
हिंदुस्तान में यह खूबी है कि जिस गांव में कोई अच्छा आदमी 
होता है उसके पीछे छोग चलते हैं । मांडवी में अभी मैं गया 
था। वहा एक अच्छे भाई है तो लोग उनके पीछे जा रहे हैं। 
आप से मेरी प्रार्थना है कि आप अपने गांव के बारे में आज से 
ही सोचना श॒म्| करें। जिस गांव में छोग सारे गांव का नहीं 
बल्कि सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं वह गांव नहीं बल्कि 
स्मशान है । 
दुखियों की सेवा कीजिये 

लोगों को एक हो स्थिति में समाधान नहीं होता । मन 
की शांति के लिये वे तीथ-यात्रा करते हैं। लेकिन हम अगर एक 
दूसरे की सेवा करेंगे और चिंता करेंगे तो तीथ-यात्रा की जरूरत 
नहीं रहेगी । खाने का आनंद तो पश्ञु को भी होता है। लेकिन 
खिलाने का संतोष मनुष्य को ही होता है| आपके गाँव में एक 
भी दुखी आदमी नहीं रहना चाहिये | दुखी आदमी किस जाति 
का दे यह भी नहीं देखना चाहिये। दुखी लोगों की अछग 
जाति नहीं होती । वह्द दुखी है यहदी उसकी जाति है । वैसे दी 
पुण्यवान छोगों की भी जाति नहीं होती । आप ने सुना है कि 
साधु संत सब जातियों में हो गये । हम मह्ठात्माओं की जाति नहीं 
देखते । सब मह्दात्मा महात्मा हैं । वैसे सब पापी पापी ही हैं । 
मरने के बाद परमात्मा यह नई पूछेगा कि तुम ब्राह्मण हो या 


५्द्द सर्वोदय यात्रा 


रेड्डी | बद्ध यद्दी पूछेगा कि तुमने पाप किया है या पुण्य । यह 
जो ढबू पैसा आप कमा रहे है वह साथ नहीं जानेवाल्य है । इसलिये 
जिसके पास जो भी घन है वह छोगो की सेत्रा में लगा दे | तभी 
आप भगवान के सामने खडे रह सकेंगे । 


तलमभगु (जि० जआादिलां ) 
ता०» १७-३-५ १ 


पड 


ग्यारहवों दिन -- 
: १५: 
ग्रामोद्योग न छोड़ें 

पक्के रास्ते के खतरे 

हम लोग वधो से हेद्गाबाद पैदल जा रहे है। आप लोग भी 
थात्रा के लिये जाते है | यात्रा के लिये पैदक ही जाने का रिवाज 
है। हमारा रास्ता तों आदिलाबाद से इस गाँव से दो कर 
जाता है। लेकिन रास्ता छोड कर मैं माडबी हो आया । आदि- 
लाबाद जिले में जंगल ज्यादा है। देद्वातों के रास्ते भी अच्छे नहीं! है | 
बहुत लोगो को लगता है कि अच्छे रास्ते न होना बड़े दुःख की 
बात है। राहर वाले सोचते है कि रास्ते अच्छे बनाना ही पहली 
सुधार की बात है । हमारे गॉब वाले भी भोले होते हैं। कहते हैं कि 
हां रास्ते बनने चाहये। लेकिन मैं सोचता हूं कि देहातों में 
रास्ते बन जायेगे तो उनका कल्याण द्ोगा या अकल्याण ” राष्ता 
अच्छा बन जाता है तो सुभीता हों जाता है सही । लेकिन किन 
लोगों का छुभमीता होता है ! सब से ज्यादा सुभीता शहरबालों को 
होता है । वे यहां आसानी से आ सकते हैं ओर देहातों को छूट 
सकते हैं | देह्मतों में रास्ते नहीं बनने चाहिये, यह मुन्ने नई 
कहना है । लेकिन रास्ते बनने पर क्‍या आपत्ति आती है. यह में 
समझा रहा हूं। आप के नजदीक के एक गांव में मैं कछ घूम आया था। 


ध्ट्‌ सर्वोदय यात्रा: 


वहां मैंने देखा कि कई उद्योग चल रहे हैं। रंगारी का काम चल 
रहा था। वहां रास्ता अच्छा नहीं या इसलिये वह रंगारी का धंधा 
चल रहा है। लेकिन रास्ता पक्का बन जाने के बाद रंगारी का 
घंधा जिंदा नहीं रहेगा । कुछ देहाते में चरखे चलते हुए भी देखे । 
लेकिन मोटर-रोड हो जाने पर वे कहीं भी दिखाई नहीं देंगे + 
कुछ घरो में हाथ की चक्की चलती हुई देखी | में बहुत खुश हो! 
गया | लेकिन रास्ता बनने के बाद कोई पजीवाछा यहां आ कर 
मिल की चक्की झुरू कर देगा और सारे देद्दात वाले अपनी चक्ियों 
छोड़ कर उस मिल के गुलाम बर्नगे | 
पीसने का व्यायाम 

एक गो की बात है। वहा एक मुसछमान रहता था। 
उसकी बीजत्री बीमार हो गई । उस आदमी की सुझ पर श्रद्धा थी । 
उसने मुझे बुला लिया और कया इछाज करना चाहिये इसके 
संबंध में मेरी सलाह मांगी । मैने देखा कि उस बहन को सिवा 
बददजमी के और कोई बीमारी नहीं है। मैने पछा कि घरमें आटा 
कौनसा आता है? जबाब मिला कि मिल का आता है। फिर मैने 
सलाह दी कि आप एक चक्की घर में लगा दौजिये और बडी फजर 
उठ कर थोड़ा पीसते जाइये । उस आटे की रोटी खाते जाइये। 
सारा रोग दूर हो जायगा और आज से दुगुनी भूख लछगेगी। उसने 
वैसा ही किया | वह बहन धीरे धीरे चक्की पर पीसने छगी। पंद्रइ- 
बीस दिनों के बाद में उस बहन को देखने गया और पूछा कि 
अब तबियत कैसी है ? तो उसने जवाब दिया फरे अच्छी है ॥ 
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हाथ के आटे की रोटी जब से खाना शुरू किया तब से भूख त्रढ़ी 
रोटी भी बहुत बढ़िया छगती है। पीासने का व्यायाम होता हें तो 
तबियत भी अच्छी रहती है । लेकिन मोटर-रोंड बनने पर मिल. 
आते ही हम हाथ से पीसना बंद कर देते है। हम आल्सी बनते 
हैं। कौन जल्दी उठेगा ? फिर मिल सस्ता भी तो पीस देती है * 
'लछाग अब छः बजे उठने ढछगे हैं । 
रास्ता होने पर भी उद्योग न छोड़ो 

रास्ते आज नहीं कल होने ही बाले हैं। बिना रास्ते के 
यह जिला पिछड़ा हुआ माना जायगा । लेकिन रास्ते होने पर मीः 
आप अपनी अकल कायम रखेंगे तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड 
सकता । में आपको एक हिसाब बताता हू। आप सबके बदन 
पर कपड़ा है। यह सारा आप मोल लेते है । दर आदमी के पीछे 
राज की आधा सेर आर हम पकड़ें और एक कुटुंब में पांच आदमी 
पकडें तो साल भर में पांच खंडी ज्वार छोगी। साठ रुपये खडी 
का भाव पकड़े तो तीन सौ रुपये हों गये । अब कपड़े का हिसाब 
करें। एक कुटुंब के लिये आज के भावसे, ब्लैक मार्केट के कारण 
सी रुपये का कपड़ा साल भर में लगता है । याने ज्वार के बाद 
कपड़े का ही खच अधिक होता है । अब यह सारा कंपडा अगर 
हम बाइर से खरीदेगे तो हमारी गृहस्थी कैसे चलेगी और दारिदिय भी 
कैसे मिटेगा * 

आप जरा सोचें कि हमने पहले क्‍या किया था ! इंदुस्तान 
की मिलो से योरप की मिलों का कपड़ा बहुत सस्ता बिकता या | 
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यहां की मिलों का कपड़ा पड़ा रहने छगा | तब हमने बिलायत के 
कपड़े का सस्ता होते हुये भी बहिष्कार किया। ते अब हम 
भी मिल का कपडा, सस्ता होने पर मी, नहीं लेंगे ऐसा त्रत 
क्‍यों नहीं लेते ? ऐसा ब्रत आगर नहीं लेगे तो फिर देहात मे कौनसा 
उद्योग रहेगा * सारे देहात के उद्योग आर शहरवाले छीन लेगे, 
और हम भी तुरूय बन कर कहेंगे कि बहुत अच्छा हुआ सस्ता 
मिलने छगा, आप शहरबाले सेवा ही कर रहे हैं, तो फिर अनाज 
भी बाहर से लेने छगेगे क्या ? कुछ लोग तो आज कह भी रहे है कि 
अनाज पैदा करने की अपेक्षा तंब्राकू पैदा करना आधिक फायदेमंद है। 
लेकिन तंबाकू से यद्यपि पैसा मिलेगा फिर भी अन्न कैसे मिलेगा ४ 
खाने के लिये अन्न चाहिये इसलिये वह गाँव मे ही पेदा करना चाहिये। 
उसी तरद्द पहनने के लिये कपड़ा चाहिये तो वह भी गांव में ही 
तैयार करना चाहिये। घर मे कपास होती है। उसको धुन कर 
पूनी बना लेनी चाहिये | घर में ही कातना चाहिये और बुनना 
भी घर में ही चाहिये। बुनना कोई कठिन काम नहीं है । ऐसा 
होगा तो किसान के घर में उद्योग दाखिल होगा ओर उसका घर 
सुखी होगा | फिर झगड़े भी नहीं होंगे | 

आज जहां देखो वहां झगड़े ही श्गड़े है | खानें को प्रूग 
नहीं मिलता इसके कारण ये सब झगड़े है | हमें जो चीजें हर रोज 
छाती हैं वे अगर हम घर पर ही तैयार कर लेंगे तो हमें कोई 


खूटेगा नहीं और हम भी किसी को छूटेंगें नहीं । लोकैन इसके 
(लिये पराक्रम करना पड़ेगा । 
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हाथ-चक्की के चार फायदे 


मेरी आप से प्रार्थना है कि रास्ते होने पर भी आप अपने' 
घर के उद्योग मत छोडियि | आटा घर पर ही पीसिये | मिल हो 
जाने पर भी बह्ां नई पिसायेंगे ऐसी शपथ लीजिये। आप कहेंगे 
दो ही पैसे में पिस कर मिलता है। लेकिन रोज के दो पैसे याने 
महीने में एक रुपया और साल भर में बारह रुपये हो जाते हैं | 
आप का गांव ढाई सौ घरों का होगा तो साल भर में तीन हजार 
रुपये चले जायेंगे 

दूसरी बात यह होगी कि रोज का आपका व्यायाम चला 
जायगा | आज अपने देद्वात के छोग कमजोर है। और पौसने की. 
आदत छूट जायगी तो बाद में बह काम बहुत कठिन माद्म होगा । 


3] 


तीसरी बात यह कि मिल का आटा हम छ:-छ: दिनों तक 
खाते रहेंगे। ताजे आठे में और ह्ाथ-चक्की पर पीसे हुए में जो 
ताकत है वह मिल के और बासे आटे में नहीं है । 


चौथी बात यह कि हम आल्सी बनेंगे, देर से उठेंगे। भाज 
जो भगबान का नाम छेते हैं वह भी नहीं लेंगे । मुझे याद है कि 
मेरी मा सुत्रह जल्दी उठ कर करीब घंटा भर पीसती थी। और 
पीसते हुए भगवान का नाम लेती थी। हमोरे संतों ने चक्की पीसते. 
हुए गाने के लिये भजन और अमंग बनाये हैं | मेरी मां लुकाराम का 
अभंग गा कर पीसती थी | “ पहिली माझ्ी ओबी ओबीन जगत्र गाजीन 
पवित्र पांडुरंग ?....( यह अभंग विनोबाजी ने पूरा गाकर सुनाया ) | 


चर सबवोदय यात्रा 


तो आर चक्की बंद हुईं तो ऐसे भजन भी बद हो जायेंगे। 
इसालिये मुझे आप को सावधान करना है। आप की सेबा करने के 
बहने बाहर से लोग आयेंगे और आप छूटे जायेंगे इसलिये आप 
अपने गाँव के धंधों को कभी भी मत छोडिये यही मुझे कहदना है । 


जुढी इतनूर, (जि० आदिलाबाद ) 
श्र ८ न £ | न ५ 


हर 


चारहवां दिन-- 
$६ १: 5 
व्यापार सेवा के लिए 


हिंदुस्तान के बाजार को बियडा रूप 


आप इतने लोग दूर दूर के गाबों से यहा इकड्ठे हुए हे यह 
देख कर मुझे खुशी होती है । मुझे इस गांव की कोई जानकारी 
नहीं थी। लेकिन जिन ढछोगोंने कार्यक्रम तय किया उन्होंने यहा 
का मुकाम रखा, और यद्द अच्छा ही हुआ । क्योकि आज यहां का 
जाजार था। दुनिया भर में बाजार कैसे चलता है वह तो दुनिया जानें ! 
लेकिन हिंदुस्तान मे जहाँ बाजार भरता है वहां झूठ ही झूठ का 
बाजार होता है। आज ही का किस्सा है। एक दूकान पर एक 
आदमी पुस्तक खरीदने गया। दूकानदार ने उसको वह्द पुस्तक चौदह 
आने में दी । फिर वह आदमी दूसरी दूकान पर पहुंचा। वहां 
उसको वही पुस्तक दिलद्वाई दी तो उसने उसके दाम पूछे । 
दूकानदार ने छद्व आने बताये । तो फिर वह्द आदमी पहली दूकान 
पर वापिस आया और दूकानदार से पूछने लगा कि इस किताब के 
तुमने चौदह् आने कैसे लिय जब कि यद्द दूसरी दूकान पर तो छह 
आने में मिलदी है ? दूकानदार ने जवाब दिया, माई, मै तो ब्यापररी 
हूं । मुझे जो दाम लेने थे मैने लिये। तुमको अगर यह पुस्तक 
दूसरी दूकान पर छह आने में मिडती थी तो आप वहीं से खरीदते । 
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याने दूसरी दूकान पर नहीं खरीदा, यह आपका दी दोष है। दूकानदार 
का कोई दोष ही नहीं है । ऐसा सब हो रहा था। इतने में हमे 
से एक साथी वहां पर पहुंचा। उसने पूछा क्‍या बात है £ उस 
आदमी ने कहा कि यह पुस्तक इस दूकानदार ने चोदद् आने में दी 
जब कि दूसरी दूकान पर छहद्ठ आने में मिलती हे । हमोरे माई ने 
पुस्तक खोल कर दाम देखे और कहा, इस पुस्तक के दाम न चोद 
आने है और न छहद्द आने हैं बढ्कि तीन आने हे । वद्द कीमत उस 
पुस्तक पर छपी थी । उस तीन आन में दूकानदार का कमीशन 
आदि सब आ गया । इसलिय दूकानदार को उससे अधिक कीमत 
लेन का कोई हक नहीं था। फिर दूकानदार का और पुस्तक खरीदने 
वाले का झगड़ा शुरू हुआ | में इस बात को भागे बढ़ाना नहीं 
चाहता । हमारे बाजार कैसे होते हैं यह समझ लो “झूठ ही छेना 
झूठ ही देना झूठ चत्रेना।” 
व्यापारियों का घ्म 

होना तो यह चाहिये कि व्यापारी सेवा का भाव रखे । 
व्यापार एक धर्म है। इमें शात्रकारो ने बताया हे कि बैश्यो को 
व्यापार के धम का आचरण करना चाहिये । धम का मतलब 
छटना नहीं होता, बल्कि सेवा करना होता है । जो चीज 
एक जगह नहीं मिलती है उसको दूसरी जगद्द से लाकर लोगों को 
देना ओर उसमें अपनी जो मेहनत लगी हो उसको जोड़ कर ठीक 
भाव से बेचना | इसका अब ह व्यापार । 
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मालिक को जाय जाना चाहिये 


वास्तव में किसान मालिक है और व्यापारी सेवक है। तो 
सेवक कभी स्वामी से बढ़कर नहीं होता | जब हिंदुस्तान में मालिक 
गरीब है तो सेवक भी गरीब ही होना चाहिये। लेकिन बात उल्टी 
हो गई है। मालिक गरीब बन गया है और सेवक श्रीमान 
बन गया है। और वह श्रीमान कैसे बना ? मालिक को छूट कर | 
आज अगर उन सेवको को कोई उनका धम सिखादे तो वे नहीं 
सीखेंगे । इसलिये अब मालिक को ही जाग जाना चाहिये। मालिक 
के जागने का मतलब यह है कि वह अपना आधार बाजार पर न 
रखे । मेरा तो विज्ञास है कि अगर गाँववाले अपनी जरूरत की 
चीजें गाँव में बना लेंगे तो हर गाँव बादशाह बन सकता है। यह 
किसान क्या खरीदने के लिये आता है १ उसको भाजी चाहिये तो 
क्या वह अपने खेत में भाजी पैदा नहीं! कर सकता १ आंगन में भी 
भाजी बन सकती है। कोई कपडा खरीदने आते हैं। गाँव में 
कपड़ा क्यो नहों बन सकता है ? अगर कपड़ा नहीं बन सकता तो 
कल आप रोटी भी बाजार से ही खरीदने लगेंगे | अगर इस तरह 
बनी बनाई चीजे खरीदते रहोगे तो छूट में से आपको कौन बचायेगा ? 
मगवान की व्यवस्था से सबक सांखो 

हमें गाधीजी ने चरखा चलाने को कहा, और यही कहते 
कद्दते वह बूढ़ा मर गया । उनका वह संदेश अब भी छुनने छायक 
है । लोग कहते है अब तो स्वराज्य हो गया अब कातने की क्‍या 
जरूरत है ? सरकार का काम है कि वह कपड़ा हमें दे। में कहता 
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हूं कि आप कल कढ़ेंगे स्वराज्य आया दे तो अब हम हल नहीं 
चलायेंगे, सरकार को हमें अनाज देना चाहिये । लेकिन स्व॒राज्य का 
यह मतलत्र नहीं है कि हम सोर काम छोड़ दे । दिल्ली के लोग 
बड़े हैं और बुद्धिमान हैं इसमें शक्क नहीं हैं। लेकिन उनसे भी 
परमेश्वर अधिक बडा और बुढ्विमान है । वह फक्रिस तरहद्द हमारा 
पालन करता है देखो । उसने हमको हाथ दिये, पाव दिये, नाक 
दिया, कान दिये, और बुद्धि दी। और कहा कि अपने द्वाथों स 
काम करो, तुम्हारा पेंट भरेगा । उसने थोड़ी थोड़ी बुद्धि हरेक को 
दी । अगर वैसा वह नई। करता और बुद्धि का सारा खजाना बैकुंठ 
में ही रखता तो हमारा पालन वह कैसे कर सकता था * उस दशा 
में भगवान को चैन से नोंद भी नहीं आती | लेकिन भगवान तो 
कट्दते हे कि शेषशायी दे और योगनिद्रा में सो रहा है। वह इसलिये 
सो सकता है कि उसने सब को अकल दी और काम करने की 
जिम्मेबारी का ढंग बताया । हम हाथों से काम करते हैं फिर भी 
अगर काम नहीं बनता है तो परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, ओर 
वहन हम मदद देंता है । हम अगर हाथो से काम नहीं करते हैं तो 
भगवान भी मदद नहीं करता इसी तरह हम अगर हाथों से काम नहा 
करेंगे तो दिल्ली की स्तरकार भी हमको कुछ मदद नहीं दे सकेगी। 
सरकार खास असंग के लिये हे 


आप कहते हैँ कि अब स्वराज्य आ गया है तो हमें कुछ 
कतेन्य ही बाकी नहीं है । सब सरकार करेगी । हरेक काम के लिये 
अगर हम सरकार पर अबलंबित रहेगे तो वह खराज्य होगा या 
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गुलामी । अपने गाँव में हम शांति नहीं रखेंगे और हर समय पुलिस 
को मदद के लिये बुलायेंगे तो वह होनेवाली बात नहीं है । विशेष 
मौक्रे पर पुलिस की हम मदद मांगें तो सरकार दे सकती है | बाकी 
हमारी रोज की शांति, हमारा अनाज, हमारा कपड़ा, इमारी सफाई, 
हमारा शिक्षण, सारा गंब में है करना चाहिये। 

छोग कहते हैं कि सरकार हर गांव में स्कूल खोले | लेकिन 
सरकार के पास उतना पैसा नहीं है । अधिक कर देने के लिये 
आप तैयार नहीं है। में कद्वता हूं कि आप आपस आपस में क्‍यों 
नहीं सिद्लाते ! जो थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है वद्द अगर रोज एक 
बटा दुसरे को पढ़ायेगा तो सारा गॉव शिक्षित हो सकता है । मान 
लीजिये कि हजार लोक-संख्या के गांव में दस लोग पढ़े हुए हैं। 
थे अगर हर साल दस लोगों को पढ़ा देंगे तो एक साल में सौ 
लोग पढे-लिखे बन जायेगे। और इस तरह दस सार में सारा 
गाँव पद्ा-लिखा बन जायगा, इतनी यह आसान बात है | यही बात 
दूक्तर कामों के बोरे मे भी है | 
उद्परेत्‌ आत्मनात्मानस्‌ 

हमारे सब फाम हमें खुद करने चाहिये। भगवान ने गीता में 
कहा है, “ उद्धेरदात्मनात्मानं ” ख़ुद का उद्धार ख़ुद को ही करना 
चाहिये । दूसरों पर भरोसा रख कर मत बैठो | गाँव का राज्य गाँव 
वार्लों को स्थापित करना दे । जो स्वराज्य दिल्‍ली में या आदिलाबाद 
में है वह आप को काम नहीं देगा । आप को वही स्वराज्य काम 
देगा जो आप के गांव में बनेगा। यह्दीं देखो न | बाहर से मनुष्य 
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के शरीर को वैद्य तब तक ही मदद दे सकता है. जब, तक शरीर 
में ताकत बची हुई होती है। अगर शरीर की ताकत खतम हो जाती 
है तो वैद्य कुछ नहीं कर सकता। इसलिये हमास काम यह है 
कि शरीर का आरोग्य हम अच्छा रखें। उसके लिये हमें गाधीजी ने 
बताया है कि कुदरती इलाज पर आधार रखो। सूरप्रकाश, पानी, 
मिट्टी, आठि से रोग अच्छे करना सीख लेना चाहिये। आज कल" 
तो लोग कहते है हर गाँव में एक दवाखाना हो। अभी तक वैसा 
नहीं हुआ है यह परमेश्वर की कृपा है। अगर ये लोग हर गाँव मे, 
दवाखाना खोल सकें तो गाँव का पैसा दवाखाने के निमित्त से बाहर 
जायगा और रोग दसगुना बढ़ेंगे....जरा कहीं कुछ हुआ तो हम 
दवाखाने में दौडेगे । और यह समझ छो कि एक दफा वैद्य अगर 
घर में आता है तो फिर वह घर नहीं छोड़ता | कुछ छोग कहते 
है फलाना डॉक्टर हमारा फेंमिली डॉक्टर है। याने घर मे जैसे 
माता-पिता होते हैं वैसे वह डॉक्टर भी धर का ही एक हिस्सा बन 
गया । इस तरह हर बात मे अगर हम गुलाम बनते जायेगे तो फिर 
स्व॒राज्य काहे का ? सरकार का काम आप को बाहर से कपड़ा छा 
देने का नहीं है । बह आप को कातना बुनना आदि सिखा दगी | 
वैसे तो सरकार आप की खिदमत करने के लिये ही है । आप जैसा 
चाहँगे वैसा वह करेगी । लेकिन आप को उसके लिये पैसा खच 
करने की तैयारी रखनी होगी | आप कहेंगे हम खेती नहीं करेंगे 
हमें बाहरसे गल्शा दो तो सरकार अमेरिका से मल्ला छा देगी | 
उसके लिये आप को पैसा देना पड़ेगा । ससकार तो सेवक हैं । सेवक. 
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से कैसो सेबा लेनी चाहियि यह में आप को समझ्ना रहा हैं। आप 
उसको कहें कि हमें ताकीम दो, हम स्वावलछबी बनना चाहते हैं । 
भगवान झूठे पर पस्तन्‍न नहीं होता 

आप का बाजार देख कर मुझे जो बाते सूझी वह मैने 
आप के सामने रखी । जब तक हिंदुस्तान के बाजारों में झूठ चलता 
हु तब तक हंदुस्तान खुखी नहीं होगा। हमर परमेख्वर का भजन 
करते ह । लेकिन परमेझर झूठे पर कभी प्रसन्न नहीं ढोता । एक 
दफा दुर्योधन गाधारी के पास आशीबाद मांगने गया था। युद्ध का 
अवसर था । दुर्योधन ने गाघारी से कहा कि मुझ्ले विजय मिले ऐसा 
आशोत्राद दो । गाधारी तो दुर्योधन की माता थी और उसका दुर्यो- 
घन पर बहुत प्यार था। लेकिन उसने अपने पुत्र से कह्दा, “जहां 
“अम होगा वहीं विजय द्वोगी यह मेरा आशीवोद है । ”? परमेश्वर का 
हमारे ऊपर बहुत प्यार है । वह हमें कहता है कि सचाई से बरतो 
तो तुम्दें मेरा आशीबाढ है। अगर हम झूठे होंगे तो परमेश्वर हर्मे 
उक्षके लिये सजा देगा। उसमें भी उसकी दया ही होती है । परमेश्वर 
की दया अजीब होती है । पापी को शुद्ध करने के लिय वह उसको 
सजा देता है तो उसमे उसकी दया ही होती है । तो अगर हम 
'परमेश्वर का आशीबीद चाहते हैं और जीवन सुखी हो ऐसी इच्छा 
रखते है तो सत्य को नहीं छोड़ना चाहिये। 


ड्च्छोडा (जि० आदिलाबाद ) 
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तेरहवों दिन-- 
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देहात के काम 


आप सावधान रहें 


आप का यह गाँव बिलकुल ही छोटा है। लेकिन इस 
गाँव में मेंने जो काम देखा हैं उससे मुझे बहुत ही आनद हुआ 
है। क्यों आनंद हुआ यह आप लोगों को नहीं मादूम हो सकता । 
बात ऐसी दे कि आप के गाँव में मैंने बीस पच्रीस चरखे चलते 
हुए देखे । इस तरह चरखों का काम मैंने अपनी इस यात्रा में अभीः 
तक कहीं नई देखा । और यह्द दृश्य देख कर मेरे हृदय को बढ़ा 
संतोष हुआ | लेकिन आप लोगों को मै जाग्रत कर देना चाहता 
हूं। यहां अभी तक बाहर के व्यापारियों का ज्यादा प्रत्रेश नहीं 
हुआ है । लेकिन आगे चल कर स्थिति ऐसी ही नहीं रहेगी ।' 
बाहर के व्यापारी यहां भी आयेंगे। मुप्ने आज कल व्यापारियों 
का सब से अधिक डर लगता है। वास्तव में व्यापारी तो होने, 
चाहिये ग्रामों के सेवक | लेकिन इन दिनों ऐसा हुआ है कि व्यापा- 
रियों मे दवाधरम नहीं जैसा रह गया है। इसालिये वे जत्र कहों जाते है 
तो गांवों की सेवा के बजाय अपने स्वाय को ही देखते है । आज 
तामीरातबाले एक भाई मुझसे मिलने आये थे । बातचीत में उन्होंने 
बताया कि यह जिला जो अभी बहुत पिछड़ा हुआ दै पैनगंगा पर 
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पुल बनने के बाद आगे बढ़ जायगा। क्योंकि फिर बरार के 
साथ बहुत व्यापार चलेगा। लेकिन फिर यद्द जिछा आगे बढ़ेगा 
इसका मतलतब्न इतना ही है कि यहां व्यापारियों का जमघट बन 
जायगा । मतलब उसका इतना ही है कि फिर आपके गाँव में 
जो अच्छा दृश्य हमने देखा वह देखने को नहीं मिलेगा। 
बाहर के व्यापारी आपके गाँव में आयेंगे! कपड़ों के अच्छे 
अच्छे नमूने आपको बतायेंगे, आप छोम में पड़कर उनसे 
कपड़ा खरीदने छूग जायेंगे और गुलाम बन जायेंगे। आज 
भी में देखता हूं कि आपके गाँव में सूत कतता है । कुछ लोग 
हाथ का कपड़ा पहनते हैँ; लेकिन मिल का कपड़ा भी बहुत 
चलता है। लेकिन जब व व्यापारी आयेंगे तब सारा का सारा 
कपड़ा बाहर से आने छग जायगा । इसलिये में आज ही आपको 
सावधान करना चाहता हूँ कि आप शपथ छीजिये कि बाहर का 
कपड़ा नहीं लेंगे । अगर आप ऐस्ता नई करते तो आप के देखते 
देखते सारा गाँव दरिंद्र हो जायगा। आज में आपके गाँव में 
परम आया | सारे घर देख आया। घर बहुत तो थे नहीं इसलिये 
समय भी ज्यादा नहीं लगा । छोटासा गाँव है । आज आप छोग 
संतोष से रहते हैं । लेकिन अगर आप आलस में पड़े और बाहर 
की चीजें खरीदने लगे ती आज का यह संतोष नहीं रहेगा | 

खादी का बत 


एक घर में, जो कुछ पड़ा भा, लोगों ने बैठने के लिये कह्वा। 
मैं वहां बैठा | उन्होंने मेरा स्वागत किया | लेकिन उस धर में मैंने 
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देखा कि उस घर की छक्ष्मी सोरें कपड़े मिल के पढने 
हुय थी । मैंने उन्हें प्रेम से समझाया के इस घर में मैं 
आया हूं तो अब यदह्दा बाहर का कपड़ा नहीं आना चाह्िये। 
उन्होंने मेरी बात को मान लिया । अब में नहीं जानता कि वे कहा 
तक अपना वचन पाठछन करेंगे। भगवान से भरी प्रार्थना है कि 
उन्होंन जो वचन दिया है उसका पालन करने की शाक्ति वह 
उन्हे दे । 
हिंदुस्तान की पहले का स्थिति 

में अभी हैद्राबाद मे द्ोनेवाले सर्वोदय समेलन के लिये 
जा रहा हूँ । सबादय का मतलब है सब की उन्नति | सबीदय में 
यह बात नहीं। आती कि किसी एक का भला हो, दूसरे का न हो। 
इसलिय सर्वोद्य का चिंतन करनेवाले मुझ्न जैसे के सामने यह 
बड़ी समस्या है कि शाइरो के साथ देहातो का भला कैसे 
होगा ? हम चाहते हे कि भला शहरों का भी हो और गॉवो का 
भी । एक जमाने में हिंदुस्तान के सोरे गाँव बहुत छुखी थे । परदेश 
से आनेवाले लोग उसकी गवाह देते थे। बीच में जब अंग्रेज यहा 
आये तो उन्होंने भी देखा कि यहां हर गाँव में कपड़ा बनता है 
और दूसरे भी बहुत से उद्योग चलते दूँ । तो उन्हेंन लिखा है 
कि गाँव गाँव में दूध बहुत मिलता है । लेकिन आज हम देखते हैं 
कि लोगों को मुश्किक से दूध मिलता है। दूध नहीं, तरकारी नहीं, 
कपड़ा नहीं, और आज तो गल्ला भी बाहर से आता है । यह 
द्वालत दो सौ साल के अदर हुई है। 
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स्वराज्य का कार्यक्रम 

अब स्वराज्य आया है। हम चाहते है कि हमारे गांव फिर 
से सुखी हो । लेकिन स्वराज्ण आने पर भी अगर हम ढोग देह्वात 
का रक्षण नहीं कर पायेगे, देहात क उद्योग कायम नहीं रख 
सकेंगे तो हमारे गाव सुखी नहीं हो सकेंगे। स्वराज्य का अथ ही 
यह है कि आप लोगो को अपने गात्र का कपडा पहनना चाहिये | 
अपने ही गाव की चीजे खरींदनी चाहिये । बाहर का पक्का माल 
आप को नहीं खरीदना चाहिये, बल्कि अपने गाव में खुद कच्चे 
से पक्का माल बनाना चाहिये। आप के गांव में पक्‍का माल 
बनेगा तो शहरत्राले खरीदेंगे और आप को छाभ होगा । लेकिन 
अगर आप कच्चा मार पैदा करके पक्का बाहर से खरीदेंगे तो 
आप को नुकसान होगा । अगर अपने ही गाँव मे कच्चे माल से 
'पक्का बनाते है तो मजदूरी आप को मिलती है। पकक्‍का नहीं 
बनाते तो मजदूरी बाहर जाती है। एक जमाना था जब हिंदुस्तान- 
वाले अपने लिये तो कपडा बनाते ही थे लेकिन बाहर भी भेजते 
थे। उस जमाने में लोगों को चरखा कातने के लिये समय मिलता 
था और आज नहीं मिलेगा ऐसी बात तो नहीं है । आज लोगों 
की संख्या बढ़ गई है, जमीन कम हुई है । इसलिये समय तो खूब 
मिलता है । अभी एक जगह एक गाव का सब किया गया तो 
माछ्म हुआ कि वहा के छोगों को साल भर में छः माह काम नहीं 
मिलता है। मे देखता हूं कि आप के गांव में बगीचे भी नहीं है । 
याने आप के यहां की खेती बारिश के पानी पर ही होती है । 
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इसलिये वह काम अधिक नहीं। रहता । समय काफी बचता है । 
उसका 'क्या ' किया जाय ? अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो जो आप 
के गांव की सेवा करे तो आप के गाव की उन्नति होगी। वह 
व्यक्ति आपके गांव का ही होना चाहिये। कॉम्रेसवालों का काम 
है कि ऐसे गाब की सेवा करें । मुझे तो ऐसे गाव में रहने की इच्छा 
हो जाती है। यहा रहा तो पहले में कातनेवार्लों को घुनना 
सिखाऊंगा । आज तो कातनेवाले अपनी पूनी नहीं बनाते। दूसरे 
लोग उनके लिये पूनी बनाते रहे है । अपने घर मे कपास बने 
और दूसरा मनुष्य उसकी पूनी बनाबे और फिर मै कातूं ऐसा क्यों 
होना चाहिये ? अगर हम अपने ही घर में पूनी बनाते है तो पूनी 
अच्छी बनती है और सूत भी अच्छा कतता है। ढिल्‍्ली मे इमने 
यह प्रयोग करके देखा। पंजाब की निर्वासित ख्ियो को कातने 
के साथ हमने उन्हें परूनी बनाना भी सिखा दिया। परिणाम यह 
हुआ कि जो ख््रिपां पहले आठ दस नबर तक काततीं थें। वे सोलह 
बीस नंबर तक सूत्र कातने लगीं | याने पहले बिलकुल मोटा सूत 
काततीं थीं अब मह्दीन कातन लगी हैं । बारीक सृत से धघोतियां 
और साडियां बन सकती हैं । आप देख रहे है कि मदालसा यद्दा 
बैठी पूनी बना "ही है। पांच पाच छः छः साल के बच्चे भी 
ऐसी पूनी बना लेते हैं | इस तरह अगर घर में ही पूनी बनने लग 
जायगी तो सूत अच्छा कतेगा। 


फिर आप के यहां ये पड़ाड़ भी हैं । अगर मैं यहा रहा तो 
पहाड़ से पत्थर छा छा कर उन पत्थरों से मकान बना छंगा | इस 


देहात के काम ७ 


तरह अपने परिश्रम से पक्के मक्कान बन जायेंगे। फिर सफाई, का 
काम झुरू कर दूंगा ताकि'गांव में कोई बीमारी न होने - पाबे'। 
आप लोग बाहर खुले में पाखाना जाते है | डेकिन उस पर मिट॒टी 
नहीं डाढी जाती | खाद की बरबादी होती हैं | हमारा हिलाब है 
कि फी आदमी मेझे की कीमत चार रुपया होती है। मतलब यह 
कि पाचसौ जनसख्या के आप के गाव मे दो हजार रुपयो की 
आमदनी बढ़ सकती है। इस तरह गाव गाव उत्पादन मी बढ्रंगा 
और स्वच्छता भी बढ़ेगी | अब यह सारा काम अगर यहां कोई 
मनुष्य रहेगा तो हो सकेगा | लेकिन बाहर से मनुष्य कहां से छावें ? 
इसलिये यहीं पर कोई कार्यकती मिलना चाहिये। 

एक बात और | आप के गाब में प्रेम-भाव बदूना चाहिये । 
जसा एक परित्रार में ग्रेम होता है वैसा सारे गाव में होना चाहिये । 
सारा गाव एक परिवार ही हों जाना चाहिये । 

ते आप टोगग नित्य गाव में उद्योग बढाइये और प्रेम-भाव 
बनाये रखिये, यहीं थुन्चे आप से कहना था । 


निरडगौडी, (जि० आदिलाबाद ) 
२्‌०- रे लॉ १ 
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गांधीजी का ही संदेश सुनाता हूं 

मुझे गांधीजी का आदमी समझ कर आप सब स्त्रियां अपने 
अपने चरख लेकर इस सभा में आयी हुई है | और आज मैं आपकों 
जो सुनानेवाला हूं वह गांवीजी का ही संदेश है | लोग कहते हैं 
कि गांधीजी ने जो कहा उससे कोई नई बात यह मनुष्य नहीं 
कहता है | यह बात सही भी है । क्योंकि गांबीजी के पास मैंने 
जो सीखा उसे नहीं भूछठ सकता । अगर गांधीजी का शिक्षण में 
भूल जाऊंगा तो पश्च बनूगा । 
सुदर्शन चक्र धारी भगवान के दर्शन 


आप छोगो को मै नारायण समझता हूं । और जब मैने देखा 
यक्री सौ से अधिक स्त्रियां यहां चरखे चला रही है तो उस सुदशेन 
चक्रधारी भगवान के ही मैंने आज दशेन किये । इस तरह आपके 
दशेन का लाभ लेने के लिये मै पैेदछ निकल पड़ा हूं । आज सुबह 
पांच बजे हम निकले और चौदह् मील की नुसाफिरी की। एकदम से 
इतना चलने से हम छोगो को कुछ तो थकान जरूर छगी | लेकिन 
जो दृश्य यहां आपके कातने का मैने देखा उससे वह सारी थकान 


आभ राज्य ७३ 


उड गई । आज की सभा जो भी देखते वे अगर मनमें शंका रखते 
हैं कि चरखा केसे चलेगा इन दिनों, तो यह्द दृश्य देखकर वे समझ, 
जायेंगे । लेकिन आज तो आप लोगों ने बता दिया कि आप खेती; 
का काम भी कर सकती हैं और चरखा चला कर अपना कपड़ा भी. 
बना लेती दे । 
लक्ष्मी की कथा 

अब्र मुझे यही कहना है कि आप यह काम निष्ठा से अधिक. 
बढ़ाइये । अपने गाँव में हाथ का बना कपड़ा ही हमें पहनना. 
चाहिये | बाहर का कपडा यहां नहीं आना चाहिये | आप कातती, 
है और उसका कपड़ा मी पहनती हे यह अच्छा है । लेकिन खद्दर' 
ही पहनेंगे दूसरा कपड़ा नहीं पहनेंगे ऐसा त्रत आपने नहीं लिया 
है | ऐसा त्रत न लेने में क्या खतरा है यह्द में आपको समझाऊंगा |, 
खतरा यहद्द है कि मिल का कपडा यहां आता रहेंगा और आपको. 
उसका मोह द्वोगा । फिर आप खुद उस मिछ के कपड़े को शायद 
नहीं पहनेंगी | लेकिन अपनी लडकियों को वह पहनायेंगी और 
कह्देगी कि फेसी सुंदर दौखती है. मेरी लड़की मिल के कपड़े में $. 
लेकिन में आपको कहता हूं कि मिल के कपडे में आपके लड़के 
लडकियां खूबसूरत नहीं बल्कि बदसूरत दौखेंगी। क्योंकि मिल का 
कपड़ा अगर घर में आता है तो घर की लक्ष्मी बाइर चली जाती. 
है। और छक्ष्मी भगर बाहर गई तो फिर घर की क्‍या शोभा रही! 
लक्ष्मी की कया है कि वह शामके समय गाँव में घूमती है। जिस 
घरमे देखती है कि सायंक्राल के समय मी दौपक जल रहा है और: 
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काम द्वो रहा हे उस घर में वह प्रवेश करती है। उसका मतलब 
यह हें कि जहां दिन में भी काम चलता है और रातको सोते तक 
निरंतर कामऔर उद्योग चलता है उसी घर पर लक्ष्मी की क्पा 
हीती है । चरखे से इस तरह घर घर काम हो सकता है । 
कातनेवालों की जाति नहीं होती 

मैं देख रहा हूं कि कुछ स्त्रियां कात रही है लेकिन कुछ 
नही कातती ढं | एक बाई से मैने पूछा कि बह क्‍यों नहीं कातती * 
मिल का कपड़ा क्‍यों पहनती दे” उसने उत्तर दिया कि 
इमारी जाति में कातना निषिद्ध है | यह खयाल गलत है । जो 
भी कपड़ा पहनता दे उसको कातना चाहिये। जैसे बढ़ई की 
या लुद्दार की जाति होती हे वैसे कातनेबालो की को३ जाति नहीं 
होती । हरेक जाति को कातना चाहिये | हर घर मे रसोई बनती 
है उसमे जाति का को$ प्रश्न नहीं होता । वैसे हर घरमें कातने 
का काम होना चाहिये। मे यह भी देखता हू कि स्त्रियां तो 
कातती हैं लेकिन पुरुष नहीं कातते है | शायद उनको छगता है 
कि वे कातेंगे तो उनका धर्म बिगड़ेगा | स्त्रिया कपड़ा पहनती है 
तो पुरुष नंगे थोड़े ही रहते हैं ? इसलिये पुरुषो को कातना चाहिये 
स्त्रियों को कातना चाहिये बच्चो को कातना चाहिये और बूझ को 
भी कातना चाहियें | गांबीजी रोज नियम से कातते ये | जिस दिन 
उनका खुन हुआ उस दिन भी वे कात कर मरें ढै। इस तरह 
उन्होंने सारी जिंदगीभर हमारे सामने एक आदश दिखा दिया कि 
-इमको रोज कुछ न कुछ सूत कातना चाहिये । 


आम राज्य ० 


बेकार रहेंगे तो शेतान सन में घर करेगा 

लोग पूछते हैँ कि अब तो स्व॒राज्य आया है अब कातने की 
क्या जरूरत है १ तो आप से यद्द भी पूछ सकते हैं. कि अब् स्वराज्य 
आया है तो रसोई करने की क्‍या जरूरत है? स्व॒राज्य फे पहले घर में 
रसोई करने की जरूरत थी, स्वराज्य के बाद भी जरूरत है। मिल का 
पराक्रम आप को सुनाता हू । लड़ाई के पहले मिलें फी आदमी १७ 
गज कपड़ा देती थी। और अब १२ गज तैयार करती है । इस पर से 
आप के खयाल में आयेगा कि मिल पर भरोसा रखता कितना धातक 
है। में तो कहना चाहता हू कि मिलें अगर ५० गज भी 
कपडा तैयार करें तो भी उसको खरीदने में देहातबालों का भला 
नहीं है। कोई कहते है कि मिल का कपड़ा सस्ता होता 
है। मैं कहता हू कि वह मुफ्त में भी मिले तो भी हम वह 
कपडा नहीं लेगे इस तरह का निश्चय हमे करना चाहिये। 
ऐसा निश्चय आगर देह्मतवाले नहीं करेगे तो उनके सारे घंघे खतम 
हो जाएंगे । और आप के घंघे अगर नष्ट हो गये तो फिर आप 
को मुफ्त कौन खिलायेगा ? इसलिये मैने छक्ष्मी का जो चरित्र 
कहा था वह याद रखिये । उद्योग चले गये तो लक्ष्मी चली जायगी, 
हम आल्सी बनेंगे और फिर आपस आपस्त में झगड़े झुरू हो जायेंगे । 
फिर लोगों में तरह तरह तरह के व्यसन शुरू द्वो जायेंगे | नशाखोरी 
चलेगी । छोग शराब और बीड़ी पीते लगते हैं | बीडी पीनेवाले ते 
यहां तक आगे बढ़ गए है कि जहां प्राथना चलती है वहां भी वे 
बॉडी पीते है। याने साथारण- सभ्यता भी वे नहीं जानते-ईं- कि 
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जहां लोग इकट्ठे होते हे वहां बीडी नहीं पीनी चाहिये । जहां उद्येग 
नहीं होते हैं और मनुष्य खाली रह्दता हे वहां ये सारे ढंग सूझते हैं | 
फिर झगड़े बढ़ते हैं ओर उसके साथ व्यभिचार आदि भी चलते हैं ॥ 
इसीलिए हमारे पुरखाओं ने &मे सिखाया है |कि “ क्षणाधैमपि व्यप 
न नेयम्‌ ” एक क्षण भी खाली नहीं रहना चाहिये | इस तरह 
एक एक क्षण का हम हिसाब नहीं रखेगे तो फिर हमारे मन में 
शैतान काम करने छगता है और यह्द विचार शुरू होता है के दूसरे 
के जेब से पैसे कैसे छूटे जांय । व्यापार में सत्र झूठ शुरू होता है । 
चौरियां कैसे की जाये इसकी युक्तियां खोजी जाती हैं । यह सब्र 
हिंदुस्तान में शुरू हो रहा है इसलिये मै आप लोगों को साबधानः 
कर रहा हूं । 
ग्रामराज्य और रामराज्य की व्याख्या 

जो छोग अपने घर में सूत कारतेगे उनका अपना कपड़ा घर 
का होगा । लेक्नि उनके घर में अगर ज्यादा कपड़ा तेयार होता है 
तो गांव के दूसरे छोग उसको खरीद सकते हैं | गांव मे कुछ छोग 
जरूर ऐसे होंगे कि जिनके लिए खुद सूत .कातना संभव नहीं होगा।॥ 
तो वे अपने गांव में कते सूत का कपड़ा खरींदेंगे | यह जो मैंने 
कपड़े के लिये कह्दा वही दूसरे उद्योगों को मी लागू है | तेल गांव 
में बनाना चाहिये | गुड गांव में बनाना चाहिये, आटा घर घर 
पीसा जाना चाहिये। इस तरह आप देहात की स्त्रियां और पुरुष 
काम करेंगे तो यह्द राज्य आपका होगा। इसको प्रामराज्य कहते 
हैं। ग्राम में जत्र स्वावलंबन होगा, गांव अपनी शक्ति पर खड़ा होगा तब 
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वह प्रामराज्य होगा। और रामराज्य तब होगा जब आपस आपस में कोई 
झगड़ा नहीं रहेगा, सब एक दूसरे पर प्यार करेंगे, सत्र एक दूसेरे का 
साथ देंगे और सहकार करेंगे। अपने देश के ढिये स्वराज्य 
तो आया है | लेकिन ग्रामराज्य स्थापित करना बाकी है । उसके 
लिये अब हमें झगड़ना है, मेहनत करनी है | वह बड़ी भारी लड़ाई 
होगी । 
ग्रामराज्य के लिए लड़ाई लडनी ह 

स्वराज्य के लिए तो छड़ाई हो गई। लेकिन उससे भी 
कठिन लड़ाई आगे ग्रामराज्य के लिये होनेवाली है । आज तक 
हमने जो लडाई लड़ी वह अ्हिसात्क थी | वैसे यह लडाई भी 
अहिसात्मक ही होगी | यह लड़ाई टलनेवाली नहीं है | उस लडाई 
के सिपाही आप सारी बहनें और भाई द्ोगे | उघर शहरबाले लोग 
व्यापार में लगे हुए है, ग्रामों की कोई चिंता नहीं करते हैं | उनके 
साथ हमारा कोई भेदभाव तो नहीं है, लेकिन झगड़ा जरूर है | उस 
युद्ध मे हमारे औजार होंगे चरखा और हल । हमारे युद्ध के लिये 
हमें बम की जरूरत नहीं है, तोपों की भी जरूरत नहीं है। €में जरूरत 
है काम करने के औजारों की । 


गोपाल पेठ, (जि० आदिलाबाद ) 
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सर्वोदय की महिमा 


स्व॒राज्य शब्द की महिमा 

हम सर्बोदय के यात्री अपनी पैदल मुसाफ़िरी में आप के गांब 
में आ पहुंचे है। सर्बोद्य एक महान शब्द है और उसका अे 
भी महान है। समाज के सामने जब कोश महान शब्द होता है 
तो उससे समाज को शक्ति मिलती है। शब्द की महिमा अगाघ 
होती है । जिस समाज के सामने कोई बडा शब्द नहीं होता है 
वह समाज शक्ति-हीन और श्रद्धा-हीन बनता हैं। शब्द की शाक्ति 
का यह अनुभव हर जमात को और हर देश को आया है। हमारे 
देश में चालीस साल तक स्वराज्य शब्द चछा और उसका पराक्रम 
तथा महिमा सब ने देख ली। १९०७ मे स्वराज्य शब्द 
दादाभाई नौरोजी ने हमे दिया और १९४७ में उसका दशैन हमे 
मिला | उसका चमत्कार आखिर तो हैद्राबादबालो ने भी देख 
लिया । हैद्गाबादवाले बहुत दिनों से सोच रहे ये कि बाकी के सारे 
देश में स्वराज्य का उदय हुआ, हमारा क्या हाल होगा £ उनको 
भी अनुभव हुआ कि जे। शक्ति देशभर मे पैदा हुई थी उसका 


स्पशे यहां भी होना था। यह सस्यान उससे अलग नहीं रह 
सकता था । 
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स्व॒राज्य के बाद का शब्द 

इत तरह स्वराज्य शब्द का काये हिंदुस्तान में हो गया 
और उसके साथ साथ महात्मा गांधीजी का अस्त हुआ। उनके 
जाने के पीछे सारा देश हक्का-बक्क। हो गया जोर कुछ रोज तो 
सकता ही नहीं था कि इस देश का क्या होनेवाला है ? लेकिन 
परमेश्बर की कृपा से सब लोग स्थिर हो गये और अब ऐसा समय 
आ गया है कि देश के प्रगति का अगला कदम रखा जाय । 
अगला कदम तो तब रखा जा सकता है जब कि जहां जाना है 
उसकी दिशा तय हुई हो । तो गांवाजी के जाने के बाद चंद 
लोग इकट्ठा हुए और उन्होने अपने देश को सर्बोदय शब्द दे 
दिया। यह राब्द भी गांवीजी का ही रचा हुआ था। और 
उसकी जड़ हिंदुस्तान की संस्कृति में प्राचीन काल से जमी हुई 
हैं। जब स्व॒राज्य नहीं हुआ था तब्र तो वही एक शब्द हमारे 
सामने था और परदेशिया का यहां का राज्य हटाने में ही हम सब 
लगे हुए ये। हमोरे खेत मे तरह तरह के निकम्मे झाड़ उगे हुए 
थे, उनको काटने का काम हुआ उसीका नाम स्वराज्य था | अब 
स्व॒राज्य-प्राप्ति के बाद उस खेत में परिश्रम करना है और बोना है । 
लेकिन मै देख रहा हू कि छोगों का यही खयाल हैं कि अब तो 
काटनेका रूमय है। यह बिलकुल गलत खयाल है। तो बह जो 
खेती भे परिश्रम करके फसल लाना है उसी का नाम है. सर्वोदय | 
सर्वोदिय शब्द अगर हमारे सामने न होता तो हम सब ध्येय-शुन्य 
बन जाते | 
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स्वराज्य के बाद का नोतिक कार्य 

सर्वोदिय शब्द ने दमारे सामने स्पष्ट उद्देश्य रख दिया | वह 
उद्देश्य ऐसा है जिसमें सब छोगो का समावेश हों सकता है। 
मेरे अभिप्राय में खराज्यप्राप्ति के बाद हिंदुस्तान में जो तरह तरह 
के राजकीय पक्ष पैदा हुए है उनकी कोई जरूरत नहीं थी | 
स्वराज्य के बाद हिंदुस्तान में जो असंख्य समस्‍यायें पैदा हुई बेः 
बहुत सारी अनैतिक थीं। याने जनता की नीति गिरी हुई थीं' 
उसका हमें तरह तरह से अनुभव आया। और आज भी हम' 
यही देखते हैँ कि जहां जाओ वहाँ नीति-हीनता और शील-श्रष्टता 
का दशैन होता है। इसके लिये भे जनता को दोष नहीं देता' 
हूं। क्‍योंकि मैं जानता हूं कि सारी की सारी जनता नीति-श्रष्ट 
नहीं हो सकती | लेकिन वैसा नीति-श्रष्टता का दशेन अगर सवत्र' 
होता है तो यही समझना चाहिये कि उसका कारण परिस्थिति मे 
मोजूद है। जिम्मेदारी चाहे परिस्थिति की हो चाहे जनता की 


हो लेकिन जो है उसको हमें दुरुस्त करना है। स्वराज्य प्राप्ति के 
बाद सब लोगों का शील कायम रखना, आपस आपस मे प्रेम-भाव, 
कायम रखना आदि बिलकुल बुनियादी काम करना जरूरी ह्वो गया. 
था और है । इस ह्वाढुत में किसी भी तरह के राजकीय उद्देश्यों 
के लिये मौका ही नहीं रहता है | जब समाज का नेतिक स्तर 
और आपस आपस का प्रेम-भाव बढ़ेगा तब राजकीय उद्देश्यों के लिये 
मौका आ जाता दै। इसलिये जिन जिन लोगों से जब्र जन्र बात 
करने का मौका मिलता है तब उन्हे मैंने यही कह्ठा हे कि भाइयो,. 
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यह राजकीय लेबरछऊ अब अपने सिर पर मत चिप्काओ। और 
केवल इन्सान बन जाओ। 


आज का परदेशावलंबी स्व॒राज्य किस काम का 

देखिये मैं तो पैदल घूम रहा हूं। बीच-ब्रीच मे छोटे-छोटे 
गाँवों मे जाना होता है तो बीच मे शहर देखने को मिलते हैं । 
तो मैं देखता हूं कि उघर गावो की परिस्थिति क्या है और इधर 
शहरो की परिस्थिति क्या है ! देहात में एक तरह का दुःख है 
'तो शहरों मे दूसरी तरह का | देहात में देखता हूं कि लोगों को 
कपड़े पहनने के लिये नहीं है और शह्दर में देखता हू कि 
छोग शराबी बन रहे है। वस्त्रों का न होना एक बड़ा भारी 
दुख है तो शराबी होना कोई सुख की बात नहीं है। तरह 
'तरह के व्यसन रहरों में बढ़ रहे हैं। स्त्राज्य के पहले स्वदेशी 
विदेशी का जो फरक हम करते थे वह भी अब भूल गये हैं | जो 
भी अच्छी चीज देखते हैं खरीद लेते हैं । स्वराज्य के बाद हमारे 
शहरों की अगर यह हालत द्वो जाय कि सारे बाजार परदेशी 
चस्तुओं से भर जाय तो वह स्वराज्य किस काम का £ ओर में 
आप को विश्वास दिलाता हूं कि आप परदेशी वस्तु खरीदते रहिये, 
आप के स्वराज्य पर कमी आक्रमण नहीं होगा। आपका स्वराज्य 
कायम रहेगा | क्‍योंकि दूसरे देशो को क्‍या फिक्र पडी है कि 
आप का देश कब्जे में रख कर सारा जिम्मा उठाये अगर उनका 
माल यहां खपता है ? और इन दिनों कित्ती देश को अपने कब्जे 
में रखना कंठेन काम हुआ है। इसलिये दुनिया के बढ़े बड़े 
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देश यह नहीं सोचते कि दूसेरे देशों पर अपनी राजकीय सत्ता 
कायम करें। अगर व्यापारी सत्ता हासिल है तो राजकीय सत्ता 
हासिल करने मे कोई लाभ नहीं है । मतलब यह हुआ 
कि फिर हमारे स्वराज्य का को? अथे ही नहीं रहेगा आर 
हमारे बाजार परदेशी वस्तुओं से भरे रहे | यह है हमोरे शहरो 
का हाल | 

उधर देह्तों का हाल यह है कि उन लोगो के पास को$ 
धंघे नहीं है । डनके जो छोटे छोटे पंधरे थे वे शहरबालो ने छीन 
लिये । यहीं देखो, हम जहा बैठे है वह एक धान कूटने की मिल है। 
अगर धान कूंटने का धंधा देह्यत में चछा तो लोगो को काम मिलेगा, 
बह भी शहर में गया तो देह्ातवाले बेकार हो जायेगे | 

तो उधर परदेशी वस्तुओं से शहर के बाजार भर रहे है 
उनके विरोध में शहरियों का पराक्रम कुछ नहीं चलता है । उनका 
सारा पराक्रम देहात के घंघे डुबाने का है | 
देहात के घंधे सुरक्षित रहें 

होना यह चाहिये कि देहात के घंधो को देहात मे रखना 
चाहिये और परदेश से जो माल आ रहा है उसके विरोध मे राहरो 
में धंधे खड़े होने चाहिये | आज की ह्वाठत यह है कि परदेश के 
लोग हमारे शहरों को छूटते जा रहें है और शहरबाले हमारे देहातो 
को छूटते जा रहे हैं। अगर उससे उल्टा बना याने परदेश के 
घधो के बिरोध में शहरवाले खड़े वो गये और देहात के घरों को 
उन्होंने बचा लिया तो देहात और शहर दोनों का सहयोग होगा 
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/ हम ४ «| ४०: ०. जे; न 
और यह देश शक्तिशाली बनेगा । हम हमारे कुछ जेगलो को जेसे 
रिजव रखते हैं वैसे देहात के लिये कुछ बंधे रिजव रखने चितह्कय । 
इस तरह देहात के घंबों को हमने सुरक्षित नहीं रखा तो देहात 
उजड़ जायेगे और आखिर देहाती छोग शहरो पर टूट पड़ेंगे । 
तो उधर परदेश के व्यापारी शहरों को छूटेंगे और इधर देहात के 
लोग शहरो पर टूट पड़ेंगे तो फिर शहरों की क्‍या हालत होगी आप 
ही सोचिये । तो स्वार्थबुद्धि से भी आप को देहात की रक्षा करनी 
चाहिये। 
कप ५ हु हक 
देहात उजड़ जाय तो झहर ओर देहात की छडाहई अटल है 


तो हम लोगोकी अकल अब इस बात में लानी चाहिये कि 
देहात और गहर दोनो का सहयोग कैसे हों और दोनो मिल कर 
परदशी माल के विरोध में कैसे शक्ति पैदा करे ” यह नहीं हो रहा 
है और मुझे देहयातवालों को कद्दना पड़ता है कि भाई तुम्हारे और 
गहरियों के बीच लड़ाई होनेवाली है। में उस छडाई को नहीं 
चाहता । लेकिन अगर शह्रियों का रवैया नहीं बदला तो यह 
लड़ाड़ अटल है, यह मैं देख रह। हूं और वही मुझे कहना पडता है। 
सर्वोदय का ध्येय 

मैं उस लड़ाई को नहीं। चाहता इसीलिये सर्वोदय के प्रचार 
के लिये आप को समझा रहा हूं । और मैं कहता हूं कि इस समय 
इस शब्द में जो शाक्ति है वह आप चिंतन करेंगे तो आप को मह- 
सूस होगी | सर्वोदय शब्द इमें यह समझा रहा है कि देश मे जगह 
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शक्तिसंचय हो जाना चाहिये। देश में एक घर भी अशक्त नहीं 
रहना चाहिये। अगर इस तरह हम नहीं सोचते हैं और बर्गों के 
झगडों कौ बात निकालते है या कोई खास लोगो के हित की ही 
बात सोचते हैं तो हिंदुस्तान सुख मे नहीं रहेगा । सरकारी कानूनों 
मे जो भी छपद्दोंल मिलते हैं उनका लाभ उठाने का व्यापारी 
सोचते है। इस तरह व्यापारी और सरकार दोनों के बीच 
अकल की लड़ाई चलेगी और इन दोनों की छड़ाई के बीच 
देहात के लोग मोरे जायेंगे । जरूरी इस बात की हे कि 
व्यापारियों की ताकत देहात के हित में लगे, सरकार की ताकत 
देहात के द्वित मे लो और शहरियों की भी ताकत देहात के हित 
में लगे। और देहाती छोग, शहर के लोग, व्यापारी और सरकार चारों 
मिलकर परदेशी वस्तुओं का और विचारों का जो आक्रमण हो रहद्दा 
है उसके विरोध में खड़े हो जाँय। 
सर्वोदिय का लक्ष्य 

तो स्वराज्य के बाद सर्बोदय का क्‍या काम है यह मैंने 
थेड़े में आपको समझाया। भरे देश में चार शक्तियां काम कर रही 
हैं। एक है सरकार की, दूसरी है व्यापारियो की, तीसरी है 
शहरियों की और चौथी है देहातियों की । इन सब ॒ शक्तियों का 
योग साध्य करना सर्वोदय का काम है । अब आप ही 
सोचिये कि सर्वोदय में इतना अथे भरा है तो इसको छोड़ कर और 
किस शब्द की आपको जरूरत है ? और किन राजकीय पक्षों की 
आपको आवश्यकता है ? सर्वोदय कोई राजकीय पक्ष नहीं है । 


के 
हक 
के 
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लेकिन सारे राजकीय पक्षों को पेट में निगलने के लिये वह पैदा 
हुआ है। दूसरी भाषा में सबका हृदय एक बनाना, सबकी भावना 
एक बनाना, और सबकी शक्तियों का समवाय सिद्ध करना सर्वोदय 
का लक्ष्य है। 


भाइयो, में आशा करता हूं कि यहां का हरेक जवान और 
प्रेढ इस शब्द से स्क्ृ्ति पावेगा और इसके लिये जीवन भर कोशिश 
करेगा । इस रच्द से जो स्फति मिलती है वह राम-नाम जैसी शक्ति 
है। और राम वही है जो सबके हृदय में रम रहा है। उसी का 
भजन अब हम सत्र मिल कर करेंगे । 


निमल, (जि० आदिलाबाद ) 
२२-३-५ १ 
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आज प्रार्थना सभा सदा की भांति साढ़े पांच बजे होनेबाली 
था। लेकिन आप सब भाई बहने दूर दूर गांव से यहां आ कर ब्रैटे 
है इसलियि जल्दी ही शुरू कर देता हूं। ये स्त्रियां अपने बच्चों को 
घर छोड कर आ$ है | इसलिये मै उन्हे जल्दी ही रबाना कर देना 
चाहता हू । 
ग्रामोद्योय का अरथज्ञास्त्र 

मुझे इस बात की बडी खुशी है कि आप सृत कातती है । 
लेकिन आपके चारों ओर घटोत्कची माया फैली है । सब तरफ 
मिलो का कपडा छाया हुआ है । आप के लिये इस देंश की मिलो 
और परदेश की मिलो मे कोई फरक नहीं है। आप को तो 
अपने सुत का ह्वी कपडा पहनना चाहिये । मुझे इस बात का दुःख 
है कि आप ते सृत कातती है लेकिन यहां के छोग मिल का कपड़ा 
पहनते हैं | द्वोना तो यद्द चाहिये कि इस गांव मे बना हुआ कपड़ा 
ही यहा के छोग पहने । अपने गाब वालों पर जो प्रेम नहीं बरते 
वे प्रेम करना जानते ही नहीं | प्रेम का जय दही यह है कि 
एक दूसेर की रक्षा करें। गांव में चमार है| वह्द जूता बनाता 
है तो उसका जूता हम नहीं खरीदेंगे और बाहर का खरीदेंगे तो 
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गांव का चमार मर जायगा | इस तरह हमारे चमार को हम रक्षण 
नहीं देते हैं तो उस पर हम प्रेम नहीं करते। इसी तरह तुझारे गांव 
के तेली का तेल तुम्हें खरीदना चाहिये। अपने गांव के बुनकर 
का कपड़ा पहनना चाहिये | लेकिन हम कहते है कि हमारे गांव 
के चमार का जूता महंगा है, तेली का तेल महंगा है, बुनकर का 
कपड़ा महगा है | इस तरह अगर गांव के चमार का जूता, तेली 
का तेठ, बुनकर का कपड़ा, गांव का गुड और गांव की चीजे हमे 
महंगी छगगी ते। हम जी नहीं सकेंगे | हम महंगा महंगा कहते हैं, 
लेकिन वास्तव में वह महंगा नहीं है | गांव के तेली का तेल उसी 
गांव का चमार खरीठता हे और चमार का जूता तेली खर्रादता है 
तो इसका पैसा उसके घर मे जाता है, उसका पैसा इसके घर में 
जाता है | हम अपने घर की लडकिया दूसरों के घर देते है, उनकी! 
लडकियां हमारे घर लेते हैं | क्या यह सौदा महंगा पड़ता है ? इसीः 
तरह अगर तेली का पैसा चमार के घर और चमार का पैसा तेली के 
घर जाता हैं तो फिसका नुकसान होता हैं ? इस तरह जिसे आप 
महगा ऋह्ते हे वह महंगा नहीं है बल्कि उस पर ही हमोरे गांब 
का जीवन चढ्ता है । इस लिये आप लोगो से मेरी प्राथेना है कि 
जो माल आप के गांव मे बनता है वहीं खरीदिये। यह 
मत कहिये कि हमारा देश बड़ा है तो दिल्ली का माल क्यों न, 
खरीदे | दिल्‍ली हमोरे देश में ता है पर दिल्‍्डीवालों का काम है 
कि वे दिल्ली की चीजें खरीदें, यहांवालों का काम है कि वे यहां की 
चीजे खरीदें । दिल्ली में जो बारिश होती है वह सखुबर्णपुर में नहीं; 
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आती | भगवान हर गांव मे बूंद बूंद बारिश बरसाता है। उसी 
तरह घर घर में और गांव गांव में लक्ष्मी निर्माण करने की 
शक्ति चरखे में पडी है। चरखा धन थोडा देता है जैसे बारिश 
कौ बूंद भी छोटी होती है। लेकिन बारिश की बूंद छोटी 
होते हुए भी घर घर बरसती ढे वैसे ही चरख का धन थोडा होने 
पर भी घर घर निर्माण होता है। यह जब सोचते है तो आप को 
माछम हो जायगा कि अपने गांव की रक्षा कैसे हों सकती हैं । 

हमारे यहां पहले से वर्ण-धर्म चछा आया है। व्ण-घम का 
अथे यह है कि अगर बाप चमार है तो लड़के को भी चमार का 
घंधा करना चाहिये। लेकिन अगर हम अपने गांव के चमार का 
माल नहीं खरीदेगे और बाहर का खरादेंगे वैसे दी अपने बुनकर का 
कपड़ा न खरीद कर बाहरबालों का कपड़ा खरीदेगे तो 'चमार का 
लडका चमंडे का काम करेगा कैसे * और बुनकर का लड़का बुन- 
कर का काम आगे चलयेगा कैसे * 
गांव का शिक्षण बाह्मण संभाले 

इस गांव में ब्राम्हण भी रहते है । त्राम्हण विद्‌वान होते है। 
और देहातों मे अकसर नहीं रहते । भे अभी छोटे छोटे देहातो से 
द्वोता हुआ आया हूं। मैंने कहीं ब्राम्हणों के घर नहीं देखे | छोटा 
गांव होते हुए भी यहां बाम्दण हैं. क्‍योंकि यह क्षेत्र का गांव है । 
छेकिन यहां ब्राह्मणों के होते हुए भी यहां के लोग शिक्षित नहीं हैं । 
यहां के लोग मुझ्ने आज सेबेरे कहते थे कि यद्वां एक मदरसा खोलने 
के लिये सरकार से प्रायेना की जाय | सरकार हर गाँव में कहां तक 
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मदरसे खेल सकती है ? और पैसा भी कहां से छा सकेगी ! इसः 
गांव मे अगर जाह्मण रहते हैं तो यद्वां के बालकों को वे मुफ्त क्यों. 
नहीं। पढ़ाते हे ? आह्षण छोग रोज एक घंटा पढ़ायेंगे तो पौँच-सात! 
साल में सारा गांब लिखना-पढना सीख जायगा। मदरसा- 
खेलेंगे तो वहां बच्चें को रोज पांच छ:-घेटे पढ़ना 
होगा । और इतना समय गरीबों के बच्चे निकाछ नहीं सकेंगे | 
इसलिये मैंने ब्राह्मणों से कहा है कि वे सिर्फ एक घंटा पढ़ार्वे और 
बच्चे भी एक घंटा सीखें । कुछ छोग शाम को एक घंटा पढ़ायेंगे 
कुछ छोग सुबढ एक घंटा पढ़ायेंगे । पढनेवाले बाकी के समय 
काम करें) और पढाने वाले भी काम करेंगे । अगर इस तरह ब्राह्मण. 
बिना शुल्क विद्यादान करेगा तो उसकी प्रतिष्ठा कायम रहेगी। 
लेकिन ब्राह्मण बन गये छोमी और फिर भी प्रतिष्ठा कायम रखना 
चाहते है । छोभ और प्रतिष्ठा दोनों साथ नहीं रहेंगे | इसलिये मैंने 
ब्राह्मणों से कह्दा है कि वे विद्यादान करें| 
वर्णाश्रम धर्म केसे टिकेगा ? 

ये सरे ब्राह्मण वर्णाश्रमाभिमानी होते हैं । लेकिन उनके 
बदन पर मिल के ही कपड़े हैं| अब मै उनसे पूछूंगा कि भाई 
आप अगर वर्णाश्रम का अभिमान रखते हैं तो गाँव के बुनकर का 
कपडा क्यों नहीं पहनते हैं ? अगर वे जूते पहनते हैं तो गाँव के 
चमार के बनाये हुये क्यों नहीं पहनते ? इस तरह वर्ण-धम की 
प्रतिष्ठा कायम रखना उनका काम है। में ब्राम्दणों से ओर सब से 
प्राथना करता हू कि अपने गाँव के उद्योग कायम रखों और इस, 
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तरह वर्ण-वर्म कायम रखने मे मदद करों । ऐसा करोगे तो गोदाबरी 

के तट का यह गोंब फिर से भाग्यशाली और मसहीं माने मे 
(5 

सुबणपुर बनेगा । 


इस गाँव के बहुत स लोग बाहर गये है| उन्होंने बाह्दर 
कर पा हक. कप के ८ पर कप 
अपनी पढ़ाई की है| लेकिन थे अपने इस गाँव की क्‍या सेवा कर 
रहे हैं ? उनका का काम है कि अपने गोंब का जो ऋण उन पर 
च्ये क्र कप (5 ध्ज 4 ब्् 
है वह चुकाब और उसके लिये गॉब की सेवा में छा जाय | 


सबसे समान व्यवहार करो 


अत में एक बात और | यह द्षत्र है| क्षत्र मे जाह्मण ऊचे 
माने जाते है और हरिजन नीच माने जाते है । मझसे कहा गया है 
कि मै इस बारे में कुछ कहू । लेकिन इस बारे मे आप उुझसे मत 
पूछिये | इस गोदावरी नदी को ही प्रूछिय | क्‍या यह गोदाबरी 
ब्राह्मण को पानी पिछाती है और हरिजन को नहीं। पिलाती * तो 
जैसे गोदाबरी सब के साथ समान व्यवहार करती है और यह सूये सब 
को समान भाव से प्रकाश देता है वैसे सबके साथ समान भाव से 
व्यवहार करना ही धर्म है। यह ऊचा वह नीचा कहने वाले थम 
का आचरण नहीं। करते | इसलिए इस क्षेत्र म किसी तरह का भेद- 
भाव होना ही नहीं चाहिये। दुनिया मे दो ही जातिया है। एक 


सजनों की और दूसरी दुजनों की। भला बतोब करनेबाला चांडाल 
डे 


भी ब्राह्मण से बढ कर है, और बुरा बताव करनेवाल्य ब्राम्हण भी 
चांडाल से बदतर है । 


सभा वर्णाअम धर्म ९५ 


तो मेगे भाइयों, उच्े जो कहना था में कह चुका | में एक 
दफा आपके गाँव में आया। फिर कब आऊंगा कौन जाने ? हम 
खोंग सर्वोदय यात्रा के ल्यि निकले हैं। जैसे यह गोदावरी आप 
के गाँत से होकर गुजरती है वैसे हमारी यात्रा भी सहज ही यहां 
आ गई है | तो आप से मेरी ग्राथना है कि इस क्षेत्र का सच्चे 
अथ मे क्षेत्र बनाओ । यहां के हवर मनुष्य को पढ़ना-लिखना आना 
चाहिये एक वात, और यहां जो चीजे बनती है उन्हीं को आप 
के खरीदना चाहिये यह दूसरी बात | एक ज्ञान की है और दूसरी 
प्रेम की | ये दो बाते आप ध्यान में रखियेगा । मेरा आप को प्रणाम । 


गेन अर्थात्‌ सुबर्णपुर, (जि० आदिल्शबाद) 
२३-३-५ १ 


९६ 


सतरहवाँ दिन-- 
8 २१: 


गाँव गोकुल बने 


मुझे बहुत आनंद होता है कि आप इतनी बहनें और भाई 
दूर दूर के गाँव से हम छोगों से मिलने के छिये आ गये हैं । अभी 
दो तीन साल के पहले आपका यह्न हैद्वादाद का राज्य बड़ा दुखी 
था | रजाकार लोगों का जुल्म चल रहा था और आप सब छोग 
भयभीत ये । कोई कुछ कर नहीं सकता था । लेकिन रजाकारों की 
सल्तनत खतम हुई और आप लोग अब आजादी से इकड्े हुए हैं। 
नहीं तो ऐसी सभाओं में कोन आ सकता था £ 
आजादी का मतलब 

लेकिन आजादी का यह मतलब नहीं है क्लि आप बिना 
काम किये सुखी हो जायेंगे। हम लोग हाथ पर हाथ दिये बैठे 
रहेंगे तो हम आजाद हो गये है इसलिये मुफ्त खाने या पहनने को 
थोड़े ही मिलनेवाला है ! 
अपने ही सृतका कपड़ा पहनें 

आज मैंने देखा यह्वां पर बहुत ब्रियां कात रही थीं, लेकिन 
वह देख कर भी मुझे आनंद नहीं हुआ। क्योंकि कातनेबाली 
बहनों के बदन पर तो मिल का ही कपड़ा था| कातने से मजदूरी 
मिलती 6 । इसलिये वे कातती है। छे।केन हमोरे सूत को कॉमित 


गाँव गोकुल बने ९७ 


अगर हम नहीं करेंगे तो लोग क्यों करेंगे ? हमें मारे सूतका हीं 
कपड़ा पहनना चाहिये। 
सरकार के सिपाही हैं 

छोंग मानते हैं कि हमको सरकार अनाज दे, कपड़ा दे । 
लेकिन क्या सरकार के पास अनाज का और कपड़े का खजाना है? 
हम सारे हमारी सरकार के सिपाही हैं | अगर हम सिपाद्दी का काम 
नहीं करेंगे तो हमारी सरकार बेकार हो जायगी | द्वम काम करेंगे 
तभी सरकार मजबूत बनेगी ! 
बाहर मत देखिए 

इसलिये आप को मेरी सूचना है कि आप सब मिल्‍ऊ कर 
एक समिति बनाइये । उस समिति दूवारा गांव का सारा कारोबार 
चलाइये | गाँव में झगड़ा है तो बाहर की अदालत में नहीं जाना 
चाहिये | गाँव में कोई न कोई सज्जन होते ही हैँ । उनके पास 
अपना झगड़ा रख कर उनका फैसला मानना चाद्षिये | सारे गाँव 
का हिसाब करके उसमें क्या बोना चाहिये वह तय करना चाहिये। 
आप के गाँव मे सब तरह की शक्ति है । अनाज आप तैयार करते 
है, तरकारी आप ही करते हैं, दूध, घी भी आप के यह्वां होता है । 
इतना होते हुए भी आप भिखारी हैं, क्योंकि ये चीजें आप खा नदी 
सकते, उनको बेचना चाहते है । और बेचते क्‍यों हैं ? पैसे के 
लिये | और पैसा क्यों चाहिये?! बाहर से सारा पक्का मार खरीदने 
के लिये | अपना कच्चा माल आप बेचते हैं और पक्का माल मोल 
लेते है | इस तरह से आप लोग स्वराज्य का अनुभव नहीं कर सकेंगे । 


८ सर्वोदय यात्रा 


सारा गांव एक कुटुम्ब बने 

और एक बात आप को कहनी है । हरेक गाँव में अलग 
अलग पार्टियां होती है । उससे गाँव में झगड़े होते है । लेकिन 
सारा गॉब एक कुट्ुुंब के जैसा द्वोना चाहियि। कोई आपसे पूछे 
कि क्‍या आप कॉँग्रेसबाल़े है या कम्युनिस्ट है या समाजवादी है, 
तो जवाब देना चाहिये कि हम हमारे गाँव के हैं और उस गाँव 
की सेवा यही हमारा धरम है | भगवान श्रीकृष्ण के गोकुल में सारा 
गोकुछ एक कुटुंतर बन गया था उस तरह आप का गाँव गोकुल 
बनना चाहिये | इस तरह अपने गाँवबालों पर प्रेम करना सीखेगे। 
तो सारा गाँव भगवान का निवास-ल्थान बन जायगा। 
झुके नहीं, नम्नता रखे 

आखिर मे एक बात । आप छोग नमस्कार करने के लिये 
आते हैं और पाव पर सिर झुक्ाते है । आप लोगो को खड़े रह कर 
ही नमस्कार करना चाहिये | हमको सीखना चाहिये कि हम किसी 
के आगे इस तरह अपना सिर झुकायेगे नहीं ! हमारा आदर और 
प्रेम हमको प्रकट करना है तो दोनें। हाथ जोड़ कर नम्नता से सिर 
झुका कर खड़े खड़े ही नमस्कार करना चाहिये । पैर तक क्ति 
नहीं शुकाना चाहिए | मैं आप सब को प्रणाण करता हू । 


बालकोंडी, ( जि० निजामाबाद ) 
२४-२-५१ 


९९५ 


अठारहवां दिन--- 
४२२३ 


सच्चा स्व॒राज्य 


आप मेरा भाषण सुनेन के लिये इतनी बड़ी ताद[द में यहां 
आये हैं | आप की उत्सुकता मै समझ्न गया हूं। आप शांति से 


कि 


बैठे हैं यह देंख कर भुझ्े खुशी होती है । 
स्व॒राज्य आने पर भी हालत क्यों नहीं सुधरी 

आज घर पर बात हो रद्दी थी तत्र कुछ ढोगों ने कह्या कि 
स्व॒राज्य आया है फिर भी कोई खास फरक हम नहीं देखते हैं । 
भुझै यह छुन कर आरचथ नहीं हुआ | देखिये आप के इस निजाम 
के बुल्क में करीब सात-आठ5 सी साल से दुसरों को सत्ता चढी आ 
रही है | और अब दे। साल से आप की खुद की रूप्ता आई ऐसा 
कद्ष्ते हैं | अब यह स्वतंत्रता आप को किस तरह हासिल हुई है £ 
तो बोले पुलिस अकक्‍्शन से । पहले के जमाने में मी इसी तरह राज्यों 
में फेर-बदल होते थे। एक राज्य जाता था और दूसरा आता था, छकिन 
उस से प्रजा मे कोई फरक नहीं होता था | तो प्रजा मे कोई 
फरक हुए बंगेर जो राज्य आता है वह स्वराज्य हो ही नहीं। सकता। 
यह परराज्य है, चाहे उसको चढानेवाले अपने छोग भी क्यों न हो | 

जब यहां रजाकारों का जुल्म था तत्र आप छोंग भयभीत ये। 
तो क्‍या अब आप छोगों ने भय छोड, ज़र के यह राज्य हाथ में लिया 


१०० सर्वोद्य याआ 


है? लोगों का मय तो जैसा का वैसा ही है। आज भी पुलिसे 
डडा चलयेगी तो लोग ढरेंगे। परकीय सत्ता इसलिये होती है कि 
लोगों में भय होता है | अगर वह्द भय कायम है तो स्व॒राज्य आया 
कैसे कद्ट सकते हैं ? परकीय सत्ता इसलिये होती है कि लोगों मे 
आपस आपस में एकता नहीं होती। अगर लोगों में आज भी एकता 
नहीं दे तो स्वराज्य आया कैसे कद् सकते हैं ? परकीय सत्ता इस- 
लिए होती है कि लोग शराबी होते हैं, व्यसनी होते हैं, पराक्रमहीन 
होते हैं। अगर आज भी लोग शराबी हैं, व्यसनी हैं, और पराक्रम- 
द्वीन हैं, तो स्वराज्य आया कैसे कट्ट सकते हैं * लोगों में परकोय 
सत्ता इसीलए होती है कि लोग आलसी हैँ | अगर आज भी लोग 
आल्सी हैं तो त्वराज्य आया कैसे कटद्ट सकते है ? इसलिए जुझे 
आश्चये नहीं होता कि आप लोगों की स्थिति पहले थी बैसी ही 
आज है । अगर मुझे कोई कह्ेगा कि क रात थी और आज दिन 
हो गया है फिर भी प्रकाश नहीं है, तो में कहगा कि दिन नहीं 
हुआ है बाल्कि छोटी सी छाल्टेन लगी हुई है। तो यही समझे कि 
पुलिस अकक्‍्शन के पहले रात थी, और आज भी रात है, छेकिन जरासी 
लालटेन लग गयी। लेकिन उतने लालटेन से दिन नहीं होता है | 
दिन के लिये तो सूथ का प्रकाश चाहिये जो हर घर मे पहुँचता है । 
स्व॒राज्य का अर्थ 

आप के इस गाँव मे १२ हजार छोग रहते है, लेकिन यहां 
आपस आपस में सहकाये से कौनसा काम चल रहा है * क्‍या 
गाँव का शिक्षण आप लोग चछाते है ? आप कहेंगे हमारा रक्षण 
सरकार करती है और शिक्षण हमें सरकार देती है। इस तरह 


सच्चा स्वराज्य १२९१ 


अगर गाँव का सारा काम हुकूमत ही करती है तो फिर गाँव का 
स्वराज्य कहां रहा ? यहां कपड़ा बाहर से आता है, तेल बाहर से 
आता है तो गाँव में आप क्या करते हैं ? यहां बीडियोँ बना कर 
आप बबई भेजते है और वहां से पैसा छाते हैं । उससे क्या हुआ ! 
शायद पहले से आप अधिक बीडियोँं पीने लगे होगे। स्वराज्य 
का मतलब तो यह हाता है कि हरेक गाँव अपनी-अपनी बहुत 
सारी आवश्यकताओं को गाँव में ही पूरी कर लेता है। और इस 
तरह जो गाँव स्वावरूंबी होते हैं वे एक दूसरे की पूर्ति कर सकें 
इसलिय सरकार निमित्तमात्र होती है। सरकार का काम यह 
नई है कि गाँव को हर चीज बाहर से छा दे। सब गाँवों का 
सब्रध बना रखने के लिये सरकार है। सरकार का काम हरेक 
गॉब को स्वावलंबी बनने में मदद देने का है। मेरी तो व्याख्या 
यह है कि जहां स्वराज्य नहीं होता है वहां दुरगुण ढ्वोते हैं । गोरी 
चमड़ी वाले लोग गये और काली चमडीवाले आये इससे स्वराज्य 
नहीं बनता । तो मुझ्ले जब लोग कह्ते हैं कि खराज्य के बाद 
इमारी स्थिति घुधरी नहीं है तो मे प्रूछता हू कि क्‍या आप के 
दुभरण कम हुए है? अगर हमको यह अनुमव आता है कि 
पहले से हमारे दुगुण कम हुए हैं तो स्वराज्य आया ऐसा समझ 
सकते हैं। अगर वैसा अनुभव नहीं आता है ओर चार साल पहले 
जिन दुर्गुणों में हम ये वे अब भी कायम हैं तो स्वराज्य हर्मे नहीं 
मिला है ऐसा समझना चाहिये। इसलिये मझे आप लोगों को 
यद्दी कहना दे कि अभी स्वराज्य दवासिल करना बाकी दै ऐसा समझ्न 
कर आप जोरों के साथ काम में लग जाइये | 


१०२ सर्वोदिय यात्रा 


हरेक को दो भाषाओं का ज्ञान हो 

अब दूसरी वात जो आज मुझे सूझ रही है वह में कहता हूँ ॥ 
हमारी विधान सभा ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के तौर पर स्वीकार 
किया है। इसलिये अब हरेक को राष्ट्रभाषा का उत्तम अम्यासः 
करना चाहिये। मैंने तो यह उपमा दी है कि जेसे मनुष्य को 
दो आंखें होती है वैसे हरेक हिंदुस्तानी को दो भाषाओं का ज्ञानः 
होना चाहिये, एक अपनी मातृभाषा और दूसरी राष्ट्रभाषा। मेरा 
तर्जुमा करने के लिये जो यहां खडे है उन्होंने हिंदी भाषा का 
अच्छा भम्यास॒नहीं किया है। तो हो यह रहा है कि आपके 
लिये जो विचार मै भेजता हूं उसमें से कुछ आपके पार पहुचते है 
और कुछ बीच मे खतम हो जाते है । यह आज का अनुभव ध्यान मे 
लाजिये और जल्दी से जल्दी राष्ट्रभाषा का अध्ययन सब कर लीजेये। 
बड़े राष्ट्र की जिस्मेवारी 

इन दिनों छोटे-छोटे राष्ट्र टिकते नहीं हैं । हिंदुस्तान जैसा 
बड़ा देश ही टिक सकता है। पुराने जमाने में छोटे छोटे राष्ट्र 
टिकते थे । लेकिन आज जमाना दूसरा आया हे । आज बड़े राष्ट्र 
ही टिक सकते है। और आगे तो हम ऐसा स्वप्न देखते है कि 
सारी दुनिया मिल करके एक ढी राज्य बन जाय | 

तो यह सब ध्यान मे छेकर इरेक नागारिक का कतेन्य है कि. 
भारत की कोई भी एक भाषा और अपनी मातृभाषा अच्छी तरह सीखें ॥ 
सारे भारत को एक माना है तो यह जिम्मेदारी उठानी ही चाहिये ४ 


आरमूर (जि० निजामाब्राद ) 
२५-३-५१ 


१०३ 


उच्लीसवां दिन-- 
$ हरे ३ 
हमारे पाप 


आज मुझ्न इस बात की खुशी है कि मैं हिंदुस्तानी में दी 
बोढंगा और आप मेरे व्याख्यान को समझ लेंगे । नहीं तो अकसर 
मेरे वार्ययों का तजुमा करना पडता था तेल्गु में, जिसमे भाषण 
का बहुतसा सार में खो बैठता था । लेकिन वह बात आज नहीं 
होंगी और मेरी आवाज सीधी आपके कानें। तक और मैं उम्मीद 
करता हूँ कि हृदय तक, पहुंचेगी | 

अमी आप छोगो को छुनाया गया कि हम बधो से पैदल- 
यात्रा के लिये निकल पड़े हैं । शिवरामपल्ली मे सर्वेदय संमेलन 
होने जा रहा है, वहां जा रहे है। वैसे रास्ते में तो आप का गाँव 
नहीं आता है, थोड़ा बाजू में है। इसलिये यहां आने का मैने 
नहीं सोचा था। लेकिन आपके गाँववाले पहुंच गये | उन्होंने 
बहुत आग्रह किया तो मैं पिषछ गया । और आप छोगों के दर्शन 
करने के लिये आरमूर से आज १७ मील चल कर पहुंच गया हूं । 
छोटे दह्ात में क्‍यों जाता हूं 

अकसर मेरी इच्छा खास कर छोटे छोटे गार्बो में जाने 
की द्ोती है। क्योंकि ऐसे छोटे गाँवों में लोग बहुत कम पहुंचते 
हैं। इसके अलावा परदेल-यात्रा का यहद्द उद्देश्य था कि जिन 
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देहातो में अकसर जाना नहीं द्वोता है वहां जा कर वहां की स्थिति 
देखूँ । तो आप का गाँव बैसे छोटा भी नहीं था और रास्ते पर भी 
नहीं था । दोनों लिहाज से यद्दा आने का मुझे कोई आकर्षण 
नहीं था। फिर भी आप लोगो के प्रतिनिधियो ने आपका प्रेम मुझे 
पहुंचाया वह तुझे यहां खींच लाया है। छोटे देहात में जाना 
होता है तो घटा डेढ़ घटा उस गाँव में मैं घूम लेता हू । 
मेरे कार्यक्रम मे यह भी एक चौज है ! बहुत सारे घरों में जाता 
हूं; वहां की बहनों से बातचात करने का मैका मिलता है | इस 
तग्ह काफी प्रेममाव महसूस होता है | मेरे और गाँव्वाछो के बीच 
कोई परदा नहीं रहता । 
शहर की व्याख्या 

अब यह बात शहरों मे तो नहीं दवाती । शहर में यह 
अपेक्षा भी नहीं होती कि सब से परिचय हो। इतना ही नहीं 
बल्कि मैंने तो शहर की व्याख्या ही यह की है कि शहर वह 
है. जहां मनुष्य अपने पडोसी को नहीं पहचानता | अगर आप से 
पूछा जाय कि आपके पड़ोसी कौन है और वे कया करते है, और 
आप उसका जवाब मुझे दे सके तो में कहुंगा कि आप दर असल 
नागरिक हैं ही नहीं । आप देहात के रनेबाले हढै। शहर तों 
वह है जहां एक दूसरे की पहचान नहीं, एक दूसरे की परवाह 
नहीं, और जहां प्रेम का कोई सवाल ही नहीं | हरेक अपने अपने 
में मस्त है। अगर दूसरे किसी से संबंध आया तो अपनी गरज 
से । टिकट घर पर छोग इकट्ठा होते हैँ उनके बीच में कोई संबंध 
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नहीं होता सिवाय इसके कि हरेक को अपनी अपनी 
टिकट कटानी होती है । बसे शहर मे जो सउुदाय इकट्ठा होता है वह 
सयुदाय की गरज से नहीं बल्कि अपनी गरज से होता हैं। तिसपर 
भी मानवता होती है इसलिये कुछ प्रेमभाव यैदा हो जाय तो छाचारी 
की बात है । 
शहरों में नहीं रहते 

एक पुरानी कहानी है | उपनिषदों में वह किस्सा आया 
है। एक राजा था और उसने किसी ज्ञानी का नाम घुना । राजा 
का दिल बडा था | जब वह किसी ज्ञानी का नाम छुनता तो उससे 
मिलने की उसको बहुत तीत्र इच्छा हो जाती थी | तो राजा ने 
अपने सारथी को बुला कर कह्दा कि “जाओ भाई, फलान ज्ञानी 
का नाम मैंने छुना है उसका पता छगाओ | वहन कहां रहता है : 
ढूंढ निकाछो । ” राजा के हुक्म से सारथी गया और उसने सारी 
राजधानी ढूढी । लेकिन जिस ज्ञानी को ढूंढना था उसका कोई 
पता नहीं छगा | वह्द राजा के पास वापिस आया और कहा, 
“मेने सब्र जगह ढूढ लिया लेकिन “ नाविंद इति प्रत्येयाय ”!---मुझे 
वह ज्ञानी नहीं मिला | ” तो राजा बोला, “रे मूरंख तू केसा 
है, ज्ञानी जहां होते है वहां ढूंढना चाहिये। ज्ञानी क्‍या कहीं 
शहर में होते हैं?” फिर बह सारथी जंगल में गया। वहां 
उसको बह ज्ञानी मिला | फिर राजा को आकर सारयी ने यह 
बात बताई | राजा ज्ञानी के पास पहुंचा और बहुत कुछ ज्ञान 
उस ज्ञानी से उसने हासिल किया । व्ह सारा उपानिषद में दिया 


है 

की 
ने 
६७ 
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है। हम लोगों को आश्चर्य होगा कि वह उपनिषद का अधि ज्ञान 
की आशा ही शहर मे नहीं करता है । और इधर देखो तो जो भी 
विद्यालय, ह्वाईस्कूल या कलिज आदि खुले हैं सारे शहरोंमें है। मानों 
सरस्वतीदेवी ने अपने कमछासन को छोड कर नगर में ही आसन 
डाछा है। लेकिन उस जमाने में यह बात जितनी सही थी 
उससे भी आज वह ज्यादा मही है कि शहर में कोई विद्या 
नहीं। है। 
झहरों में विद्या का लथ 

# तो बहुत दफा कट्ट चुका हू कि राहरो में विद्यालय, 
तो बहुत खुले हैं लेकिन वहां बिद्या का छय होता है, विद्या 
का आलय वह नहीं है। आजकल के विद्यालयों मे जो 
विद्या पढ़ा? जाती है वह बिल्कुल ही बेकार है। नागरिकों से जो 
कुछ आशा करनी है उसके छायक विद्या हाईस्कूल, कालिजो में 
होनी चाहिये, वह वहां मौजूद नहीं है तो वह विद्या किस काम' 
की ? आज कल जो बिद्या चलती है बह हमोरे काम की नहीं है, 
उसमें फौरन परिवर्तन होना चाहिये; यू कहते कहते सरदार वल्छममभाई 
पटेल चले गये | और मैने तो कई दफा कहा है कि भाई इस 
तरह को विद्या होने के बजाय न होना बेहतर है | अगर नये ढंग 
के विद्यालय शुरू करने में देशी लगती है तो कम से कम पुरानी 
विद्या तो बंद कर दो। चार-छः महीने बच्चों को छुट्टी दे दो, कोड 
नुकसान नहीं होगा। वैसे तो आज जिस तरह स्कूल चलती है 
उसमें भी चार-छः महीनों की छुट्टी होती है । गरमी की मौसम मे 
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लगातार दो-दो महीने छुट्टी होती है जब कि किसान धूप में 
अपने खेंत पर काम करता है | लेकिन हम मकानों में बैठ कर विद्या 
का आदान-प्रदान नहीं। कर सकते ! इस तरह साल भर में चार-छः 
महीने छुट्टी लेते हैं और बारह-बारद्द पंद्रह्-पंद्रह साल सीखते रहते 
हैं | बच्चों पर उनके मां-बाप तालीम के लिये पैसा खर्च करते $ ॥ 
और बच्चे बिना काम किये जिंदगी कैसे बसर हो इसकी खोज में 
रहते ढे | इसमें उनका को$ दोष नहीं है। जो विद्या उन्हें मिली 
है वह निर्वीय है | तो बच्चें के शरीर भी नाजुक बनते हैं। कोई 
रुढ्यानी याने आत्मिक ताकत मिलती नहीं है, काम की आदत पइतीः 
नहीं और कोई३ दस्तकारी सिखाई जाती नहीं । जो उठता है उपदेश: 
देता है कि देश की पैदावार बढ़ाने की आवश्यकता है, और हरेक, 
का काम है कि देश के लिये कुछ न कुछ पैदा केर। इस तरह 
प्रवचन देनेवाले देते है और सुननेवाले छुनते हैं। लेकिन दोनों मिल- 
कर कोई चीज पेदा नहीं होती | चीज तो तब पैदा होती है जब 
कोई करें । छेकिन करने की ताछीम स्कूल में नहीं है। इस हालत 
में देश का कोई भला यह्द शहर की तालीम नहीं। कर रही है। 
उससे बेकारी में वृद्धि द्वोती है, मनुष्य के दिल भ॑ एक तरह का 
असंतोष येदा होता है । इसलिये यद्यपि राहरों में इतने विद्यालय हैं 
फिर भी देश का भव्य हो, मानवता ऊंची उठे, दीनों के दुःख मिटे 
परस्पर सहकार बढ़े, सारा देश वीयवान, बलवान हो ऐसा कोड काम 
दम कर नहीं पाते। और सारे शहर एक तरद्द से राष्ट्र के लिये 
भाररूप से हो गये हैं । ह 
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युवानों में सबोंदय का संदेश सुनने की उत्सुकता 

ऐसी निकम्मी तालीम दी जाने के बाब॒जूद मै जब कभी शहरो 
में द्वाईस्कूल या कॉलेजों में गया हूं और बह्चा बोला हु तो आइचय 
चकित हुआ हू | क्योंकि मै देखता हू कि वहा के लड़के सर्वोदिय 
के विषय में मै जो कहता हू वह छुनने के लिये अत्यत उत्छुक 
रहते हैं और उससे प्रभावित होते हे | द्वाईस्कूल, कौंछेजो के 
नवयुवकों मे एक ऐसी आकांक्षा काम कर रही है जिससे उनक। 
जी छटपटा रहा है कि कुछ न कुछ करना चाहिये जिससे हमारा 
देश आगे बढे । मानव में रजोगुण और तमोगुण काम करते ही है, 
और इन दिनो इन दोनों का नाच बहुत जोरों से चल रहा है। 
रिश्वितखोरी बढ़ी है, आलस्य बढ़ा है शराबखोरी और दूसेर व्यसन 
बढे है, एक दूसरे को छूटने का विचार हो रहा हे, यह सब्र हो 
रहा हे । लेकिन इतना होते हुए भी युवानों मे एक ऐसी सदूभावना 
और शक्ति काम कर रही है जो इस बिगड़ी हुई हवा से बिलकुल 
अलिप्त है और जिसकों अपनी द्वी कल्पना में बिचरने की इच्छा हें। 
रही है| युवानों को लग रहा है के चाह्दे साम्यवाद आये, चाहे 
समाजबाद आये, चाहे सर्वोदिय आये, किसी भी तरह से आज जो 
बुरी हालत है वह जाय | इस तरह की प्रेरणा तरुणो में मैंने देखी 
डै । मैंने सोचा इसका कारण क्या होगा | तो कारण मुझे यही 
लगा कि इस देश पर भगवान की कृपा हो रही है । 

बैसे यद्द देश एक पुण्यभूमि के तौर पर सारी दुनिया में 
मान्य है | हम-तठो कहते ही आये हैं. कि “ दुल्म मारते जन्म ! 
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लेकिन सारी दुनिया कब्र करती है कि (ईंदुस्तान के इतिहास में 
एक ऐसी विशेषता है जो दूसरे देशो के इतिहास में कम पाई जाती 
है | यहां हमने अनेक प्रकार की तपस्या कौ है । यहां अनेक खोजें 
हुईं हैं । अनेक तरह के आध्यात्मिक शोध यहां हुए हैं। इन दिलों, 
पश्चिम में जिस तरह वैज्ञानिक और प्रापंचिक शोघ हुये हैं. वैसे 
हमारे यहां आध्यात्मिक शोध और प्रयोग हुये हैं | यद्द देश क्या है? 
यह तो सारी पृथ्वी का एक दरीन है। “ नाना धर्माणं पृषिबीम्‌ 
विवाचसम ” अनेक धमवाले और अनेक भाषावाले छोग पृथ्वीभर में 
फैले हुये हैं और “ माता भूमि: पुत्रोदई पृथिव्या .” यह सारी भूमि 
मेरी माता है और मैं उस भू का पुत्र हूं, यद्ष जो सारी पृथ्वी के 
लिये वैदिक ऋषि ने कद्दा या वह इस भरतभूमि के लिये भी उतना 
ही लागू दे | यद्दा दे. विचारवान और ज्ञानी छोगों ने कमी आप 
पर भेद नहीं रखा । जिस संकुचित देशाभिमान कहते हैं बह इस 
भूमि में कभी जन्मा ही नद्वीं। इसलिये दुनियाभर के छोग यह्ढां आये तो 
उनका बहुत प्रेम से यहा स्वागत हुआ है | इस तरह के कई पुण्य 
इस भूमि में हुए हैं तो परमेश्वर की कृपा उस पर होनी ही चाहिये | 
हमारी भूमि के कुछ पाप 

लेकिन जस इस भूमि में कुछ पुण्य हुए हैं बैस कुछ पाप 
भी हुए हैं। और पापों को पुण्य के साथ भुगतना ह्वी पड़ता है । 
यह नहीं होता कि पांच रुपयों का पुण्य किया और तीन रुपया 
का पाप किया तो आखिर दो रुययों का पुण्य बचा। पाप-पुण्य॑ 
का हिसाब पैसे जैसा नहीं होता है। अगर पांच रुपयों का पुण्य 
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किया है तो वह भी अलग से भोगना है और तीन रुपयों का पाप 
किया है वह भी अछ्ग से भोगना है । दोनों को भोगना पड़ता है। 
'एक में से दूसरा बाद नहीं होगा । बहुत छोगों को इस बात का 
खय।छ नह्ढीं होता । वे बहुत पाप करके पैसा कमाते हैं. और फिर 
सोचते हैं कि कुछ दान देंगे, घमैशाला बांध देंगे तो उस पुण्य से 
चाप खतम हो जायगा। लेकिन पाप और पुण्य दोनो अल्ग से 
ओगने पडते हैं। तो इस पृण्यभूमि में यद्यपि पुण्य काफो हुआ था 
त्तो भी पाप भी हुआ था। वह पाप यह कि यहां के छोगो ने 
उच्च नाच भाव को बढ़ाया । हमारे समाज की रचना में श्रम के 
'लिहाज के खयाल से वर्ण-व्यवस्था का उदय हुआ और इसमे में 
कोई दोष नहीं देखता हू | लेकिन उस वर्ण-ब्यवस्था भे आगे चल 
कर उच्च-नीच भाव दाखिल हुए और जितने-जितने परिश्रम + 
उपयोगी काम थे वे सारे नीच श्रेणी के गिने गये। और वे काम 
करने वाले मनुष्य भी नीच माने गये। यहा तक कि उनमें से 
कुछ लोगों का अछूत तक हमने माना । काम करना बेइज्जती 
समझा गया । ज्ञानी काम नहीं करेगा, भक्त माछा जपेगा लेकिन 
काम नहीं करेगा। संन्यासी काम नहीं करेगा । ब्राह्मण काम नहीं 
करेंगा । इस तरह काम न करने बालों को संझ्या बढ़ गई और 
उनकी इज्जत भी बढ़ गई | जो काम करते ये उनकी संझ्या घट 
गई और उनकी इज्जत मी घट गई । यह बड़ा पाप हमारे देश में 
हुआ | तो उस पर परमेश्वर की अब्र कृपा हुई और शताद्दियों से 
'इम लोग गुलामी भुगत चुके । 


हमारे पाप १११ 


पापों का प्रायश्वेत्त हुआ 

अब यह दौखता है कि इस देश ने जितना पाप किया था 
उसका प्रायश्चित्त उसको मिल चुका ऐसा परमेश्बर को लगा | 
आखिर परमेश्बर कृपाठु तो दीता दी ढै। उसने अपनी कृपा इस 
देश की तरफ फिर से दिखा$, जो पहले भी थी। इसके सिवाय 
मैं और कोई कारण नहीं देखता कि हमोरे जैसे टूटे-फूटे छोग भी 
गौधीजी जैसा नेता निमित्तमात्र बनने पर आजादी हासिल कर सके। 
में तो हमोरे छोगो मे ऐसी कोई शक्ति नहीं देखता हूं कि जिसके 
बल पर हमको आज़ादी मिली ऐसा हम कट्ठ सकते हैं । अगर उस 
शक्ति का आत्मविश्वास हमे होता तो हिंदुस्तान की आज जो 
हाव्त है वह हम नहीं देखते । उसका रंग हमको दूसरा ही 
दोखता । यह कभी नहीं हे। सकता कि स्व॒राज्य आता है | और 
लोगों का दुःख, विमनस्कता और मनोमालिन्य जो पहले था बैसा 
डी बना रहा | लेकिन ऐसा बना है तो उसका मतलब यह है कि 
परमेश्वर की इच्छा से ही हम स्वराज्य मे दाखिल हुए हैं। इसी 
कृपा के कारण में यह देख रहा कि आज के बिगड़े हुए. 
वातावरण में भी ह्ाइस्कूल और कॉलेजो के युवानों मे उच्च आकांक्षा 
और सद्भावना कुछ अंश मे सर्वत्र है । 
साम्ययोग से तरुणों को स्फूर्ति 

हम लोग आश्रम में काम करते हैं वहां मेरे पास काफी 
तरुण छोग हैं । बहुत सारे तो द्वाईस्कूल-कॉलेजों को. छोड़ कर जाये 
दै। और वहां ज कर वे क्या करते हैं! कोई खेती में छूग 
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गये हैं, कोई जमीन खोदते हैं, कोई पानी खींचते हैं, कोई रसोई 
करते हैं, कोई भंगी का काम करते हैं। हमको कुआं खोदने की 
जरूरत थी तो आखिर वह भी हमने शुरू कर दिया। जिन तरुणों 
को उस काम का कोई अनुभव नहीं था वे उस काम को बड़े 
उत्साह के साथ कर रहे है। मैं बड़ा ताज्जुब में रह जाता हूं कि 
यह्द प्रेरणा उन जबानों में कष्टां से आयी | तो सिवाय इसके कि, 
यह परमेश्वर की इच्छा है, मुझे और कोई जवाब नही। मिलता है | 
और क्योंकि इसमें मैं परमेश्वब की इच्छा देख रहा हू तो मेरा 
उत्साह परमावधि को पहुंचता है | जब मैं हिंदुस्तान की अमी 
की हालत के विषय में लोगों में निराशा देखता हू तो उस निराशा 
का जरा भी स्पशे मुझ्ने नहीं द्वोता। क्योंकि मैं देखता हूं कि. 
यद्यपि काफी अंधकार फैला हुआ है, फिर मी उसको तोड़नेबाली 
शक्ति का जन्म हो रहा &, याने युवानों में बल्वान प्रेरणा काम 
कर रही है । उनकी आत्मा उछल रही है | वे देख (हे हैं कि कौन 
ऐसा मिलता दे जो हमें मा/ बतायेगा जिससे कि सोरे हिंदुस्तान 
में साम्ययोग दौख पडेगा । बस साम्ययोग का नाम लाजिये और 
तरुणों का उत्साह देखिये | इसीलिये जिन्होंने ब्रिछकुछ पार्श्रिम 
नहीं किया था वे परिश्रम के लिये तैयार हो रहे है। और इस 
तरह का काम जहां भी आप शुरू करेगे बर्ढा जवान लोग उत्साह से 
काम करने के लिये सामने आते हे ऐसा दृश्य आप को दाख 
पड़ेगा । 
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मेरा खास दावा 


इसलिये मैं बहुत दफा काँग्रेस वालों को सुनाता हूँ | उनको 
इसलिये सुनाता हू कि वद्ध एक बड़ी ज्मात है। उसके पीछे 
तपस्था का भाव है। पचास-साठ साल के इतिहास में काँग्रेस ने 
बहुत भारी तपस्या की है। इस युग मे कई महान्‌ महान पुरुष 
हमोरे देश में पैदा हुये और उन सबका प्रयत्न कॉम्रेस के द्वारा 
हुआ । इसका मतलब यह हुआ कि कॉम्रेस ऐसी संस्था बनी कि 
जिसका सपके सारे देश से आ गया | इसलिये में कॉँग्रेसवालों को 
सुनाता हूं। लेकिन में दूसरे छोगों को भी सुनाता हूं। समाज- 
वादियों में मेरे कई मित्र हैं। वे जानते है कि यह एक ऐसा 
मनुष्य है जो भेद-भाव नहीं रखता है। मेरा ऐसा खास दावा है. 
के मै अपने को किसी पक्ष का कभी समझता ही नहीं हूं । मेरे 
पर पर किसी तरह का लेबल कभी चिपका ही नहीं | मेरा दिमाग 
किसी बाद के पीछे पागल नहीं हुआ है। जहां जहां सत्य का थोड़ा 
अश भी दीख पडता है वह ग्रहण करने के लिये मैंने अपनी बुद्धि को 
हमेशा स्वतंत्र रखा है। इसलिये समाजवादियों में भी मेरे कई मित्र 
पड़े हैं । तो मैं उनका भी सुनाता हूं और सबको सुनाता हू कि 
अभी वाद-बविवाद छोड़ दीजिये । वाद के लिये अभी मौका नहीं 
है। देश अभी ही स्वतंत्र हुआ है । जहां देश स्वतंत्र होता है 
वहां कई तरह की शक्तियां काम करती हैँ । उनमें कुछ शक्तियां 
प्रतिक्रियावादी भी होती हैं। उनका मुकाबछा सबको मिल कर 
करना चाहिये । जब इनका मुकाबला होगा और देश का नैतिक 
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स्तर चाहिये वैसा बनेगा उसके बाद अपने अपने बादो के लिये 
अवकाश रहेगा । तब तक वादों को छोडो और सारे लोगों की 
सेवा में लग जाओ । 
लागों की सेवा केसे हागी 

और सेवा व्याख्यान श्रवर्णादे से नहीं बल्कि प्रत्यक्ष शरीर- 
परिश्रम से होगी । आज हिंदुस्तान के हरेक नागरेक से, और 
ग्रा्मण से, चाहे वह पुरुष, त्री, बच्चा, बूढ़ा को३ भी हो, यह्द 
आशा की जाती है कि उस से जो भी प्रयत्न बन सकेगा अपनी 
मातृभूमि के लिये उसे करना चाहिये | अगर यह नहीं होता है तो 
हमोरे देश की समस्या हल नहीं होंगी। व्ेग मुझे प्रूछते है कि 
सर्वोदय क्‍या है ? मैं कई तरह के अर्थ समझाता हू। एक अथे 
यह्द भी समझाता हूं कि सर्वोदय याने सब का प्रयल | एक बच्चा 
भी ऐसा नहीं रहना चाहिये कि जिसने देश के लिये कुछ न कुछ 
काम नहीं किया है । इसालिये गांधीजी ने हरेक को दीक्षा दी कि 
सूत कातो । और भी दूसेरे काम करो। लेकिन कोई इतना कमजोर 
है कि दूसरा कुछ काम नहीं कर सकता तो वह भी थोडा सूत 
अगर कात छेता है तो देश की पैदावार मे उतनी बद्धि होती है । 
जैसे बूंद बूंद स नदी बनती दै वैसे दरेक मनुष्य से इस वक्‍त 
पीरेश्रम होना अत्यंत जरूरी है । 

मैं तो समझता हू कि आप ऐसा कोई कार्यक्रम प्रलक्ष 
पैदावार का निक्रालो ; गरीबी से एकरूप होने का कार्यक्रम 
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िकालो कि जिससे अमीर, गरीब, शिक्षित, अशिक्षित, नागरिक 
और ग्रामीण यह सारा भेद मिठ जाय, किसी प्रकार का उच्च-नीच 
भआव न रददे। इस तरह का कार्यक्रम शुरू करो तो कोई वाद का 
सवाल ही पैदा नहीं होगा और आप देखेगे कि तरुणों को कितना 
उत्साह आता है और कितनी तीत्र प्रेरणा से वे उस कार्यक्रम में 
शामिल होते हैं । 
ते मैं सब्र से पढ़के केभ्रिसवालो को छुनाता हूँ फिर समाज- 
बादियों को छुनाता हूं और बाद मे और भी जो बहुतसे बादी पड़े 
हैं उनको सुनाता हू कि भाइयों, तुम्होरे जो भी अछग विचार हैं कह 
सारे रखो तुम्हारे पास। में यह नहीं। कहता कि उनको छोड़ दो* 
क्योकि जो बिचार तुमको अच्छे लगते है और तुम्हारे दिल में बैठे 
है वे आप कैसे छोडेगे ? और छोड़ना भी नहीं। चाहिये । लेकिन 
उन विचारों को ध्यान में रखते हुए भी यह्द समझो कि फिलद्वाल 
देश को शरीर-परिश्रम की जरूरत है और भेदमाव मिटाने के काये- 
क्रम ह्वाथ में ले लो। तो देखोगे कि कितनी महान्‌ शक्ति पैदा 
होती है। हमने थोड़ा करके देखा हे जिससे हमको अनुमव आया 
है कि कितनी स्छर्ति उससे मिलती है| देखनेवालो और सुननेवालों 
को स्फ़र्ति मिलती है तो प्रत्यक्ष करनेवालों को कितनी मिलता होगी 
इसका अंदाजा आप छगाइये | 
आज आपके रह्टर में आया तो यह विचार सहज सूझा कि 
शहर और देहात मे भेद क्यों होना चाहिये ? शहरों को देहात 
की सेवा में छग जाना चाहिये। देह्वातियों मे शहरों को मदद 
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करने की प्रेरणा होनी चाहिये। इस तरह एक दूसरे को एक. 
दूसरे कौ मदद करने की प्रेरणा क्‍यों नहीं होनी चाहिये ? ऐसी 
प्रेरणा यदि होती है तो यह सारा भेद मिट जायगा और सारे मिल- 
कर हिंदुस्तान की सेवा में छग जायेगे। भगवान ने हरेक को 
अलग अलग शक्ति दी है। इस तरद्द की विषमता दुनियों में है 
इसमे दोष नहीं बल्कि लाभ है। अगर संगीत मे केवल 'सा! 'सा* 
'सा? ऐसा एक ही स्वर होता, *ग? * म? आदि कुछ नहीं होते तो 
संगीत ही नहीं बनता। लेकिन मिन्न-मिन्न स्वर होते हुये मी, 
हरेक में भिन्न भिन्न गुण है इसलिये मधुरता होंती है और सब मिल 
कर सुंदर संगीत बनता है । वैसे शहरवालो मे कुछ शक्तियाँ पड़ी 
हैं, लेकिन वे सारी एक दूसेरे के खिलाफ काम करती है तो उन 
शक्तियों का जोड नहीं होता बल्कि घटती ही होती है। दस के. 
विरोध में अगर आठ खड़े होते है तो दोनों मिल कर दो ही शक्ति 
रह जाती है। लेकिन दस के साथ अगर आठ छगते है तो 
शक्ति अठारह बनती है। यद्द सीधी गणित की बात है। तो 
हमारे देश में शक्ति काफी पड़ी है। लेकिन उस शक्ति का 
साक्षात्कार हमे तब होगा जब कि वह सारी एक दिशा में छग 
जाय | नदी का पानी जब कइ३ जगहों से एक दिशा में आता है 
तो शक्तिशाली नदी बनती है। लेकिन पानी अगर इधर उघर 
दौडता चले और नदी न बने तो वह सारा का सारा पानी कहीं, 
न कहीं गायब हो जायगा। उसमें से कोई विशेष महान प्रवाह' 
बनता हुआ दौख नद्वीं पडंगा | वैसे हममें शक्ति कम नहीं है| 


“हमारे पाप ११७ 


लेकिन वह सारी अगर एक दिशा में छग जाती है तो उसका 
प्रकाश पड़ेगा, उसका स्वरूप दौख पड़ेगा, उसके परिणाम का 
अनुभव आयेगा। 

मेरे भाइयो, मैने आपको काफी सुनाया । अगर आप के 
दिलों तक मेरी बात गई है. तो कुछ न कुछ उत्पादक शरीर-परिश्रम 
में ला जाइये और ऊंच-नीच भाव मन में से बिलकुल निकाल 
दीजिये । यह्द मेरी आप से प्रार्थना है । 


/निजामाबाद 
२६-३-५ १ 
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बीसवों दिन-- 
$ २8५६ 
सजनों का समाज 

कुष्ट-रोगियों की सेवा 

आप के इस गाब मे को पंद्रह-बीस साल पहले मैं एक बार 
आया था। लेफ़िन यहां गांव के भातर नहीं आया। कुष्ठ-रोगियों 
का दबाखाना देखने के लिये आया या जो उन दिनो बहुत मशहूर 
था । हिदुस्तान भर में इस तरह के कुष्ठ-रोगियो के दवाखाने ईसाई 
भाइयों ने चलाये है। वैसे #&ंदुस्तान मे इंसाइयो की सझ्या बहुत 
कम है । और जो बीमार होते हैं उनमें ज्यादातर हिंदू-मुसत्मान 
ही होते है, ईसाई कम होते है | उन दिनो हमारे मन मे विचार 
आता था कि हम ऐसी सेवा क्यो न करे ? वैसे हम छोग दूसरी 
सेवा तो करते ये, जैसे हरिजन सेवा, खादी भादि | लेकिन कुष्ठ- 
रोगियो की सेवा का काम हाथ में नहीं लिया था। जब इस सेवा के 
क्षेत्र मे आने की इच्छा हुई तो हममे से एक इस काम के ढिये 
तैयार हो गये | उनकी तीत्र इच्छा हुई कि यह काम करें। तब 
वर्धा में हमने यह काम शुरू कर दिया | उस दृष्टि से उस समय 
वह दवाख्वाना मैंने देखा था और देखकर भुझे बहुत खुशी हुई थी । 
हमारे मित्र श्री मनोहरजी ने यह काम झुरू किया। वे खुद डॉक्टर 
नहीं ये। लेकिन इस काम के लिये जरूरी डॉक्टरी का बज्ञाक् 
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उन्होंने प्राप्त किया । इतने दिन उन्होने अकेले ही काम किया । 
वैसे ब्धो के कुछ डॉक्टरों ने भी उनकी मदद की | 

लेकिन अब वहां दो अच्छे कायकतो इस काम के लिये मिले 
हैं | बीमारों की व्यवस्था भी अच्छी है । गाघीरनिधि वालों ने भा तय 
किया है कि उस निधि से इस काम को कुछ मदद पहुंचाई जाय । 
क्योकि महात्मा गांधी ने जो रचानात्मक कार्य बताये हैं उनमें इस काम 
का भी समावेश है। हम आशा करते हैं कि वह काम अब ठीक 
चलेगा । 
सेवकों की कमी 

लेकिन भारत मे सेबकों की बहुत कमी है। और यह सेवकों की 
कमी हमारे हर काम में बाबा डाल रही है। मानों फसल तो बहुत 
ज्यादा है और काटनेवा्लों की कमी है। हरे देश में आज तरह- 
तरह के सेवकों की जरूरत है | आज तक स्वराज्य नहीं था तो वह 
प्राप्त करने में कायंकताओं की शक्ति लगी थी। लेकिन अब स्वराज्य 
मिलने पर कार्यकर्ताओं को सेवा के काम मे छग जाना चाहिये | 
सेककों का काम 

भारत देश में केवल यही एक रोग नहीं है । और मी बहुत 
रोग है। इन 'सब रोगों से छोगों को मुक्त करना सेवकों का काम 
है | छोगों को अच्छा खाने को भी नहीं मिलता । अच्छी खुराक 
के अभाव में रोगों की बन आती है | तो रोगो की भी एक समस्या 
है। और दरिद्रता की भी एक समस्या है। फिर दरिद्रता की समस्या 
के साथ व्यसनों की भी समस्या है। जिधर देखे उधर शराबखोरी 
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चल रही है | इधर इस मुल्क मे तो छोग शराब खूब पीते दीखेते 
हैं । सब को शराबखोरी से उक्त करना हमारा काम है। मतलब 
यह कि जिधर देखों उधर सेवा का काम पड़ा ढी है । इसलिये सेवा 
में फौरन लग जाना चाहिये। कॉग्रेसालो को और दूसेरे जो 
सेबक है उनको भी । 
शराब के पिहद्ध ग्रचार की आवश्यकता 

पुराने जमाने में कॉग्रेस पिक्रेटिंग द्वारा शराब के विरुद्ध 
प्रचार करती थी | अब तो काँग्रेस का ही राज्य है, लेकिन सरकार 
को लगता है कि शराबबंदी से सरकार की आमदनी बंद होगी 
और लोग तो छिप छिप कर चोरी से शराब पीते ही रहेगे । 
इसलिये कायकरताओ का काम दे कि चित्रों और व्याख्यानो के 
जरिये शराब की बुरौइयो को लोगों के सामने रखें। जब ऐसे 
प्रचार से वातावरण तैयार हो जायगा तो गाँव गॉब मे प्रस्ताव पास 
करके सरकार को शराबबदी के लिये कानून बनाने की बात हम 
कद्ठ सकते हे । याने इधर ज्ञान-प्रचार द्वारा और उधर कानून द्वारा 
यह काम करना ढ्वोगा । 

जो व्यसन लोगों मे सालों से घुसा हुआ दै उसे निकालने मे 
तकलीफ तो होगी; लेकिन यद्व बात भी सद्दी हे कि हमारे सोरे देश में 
वातावरण शराबखोरी के लिये अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है । यथ्रपि 
सब लोग इसके विरोध मे हैं फिर भी कुछ जातियां, जैसे हरिजन 
आदि, शराब अधिक पीती हैं। इसलिये केबल कानून से यह्द 
काम हो, ऐसा नहीं मानना चाहिये | हम लोगों को प्रचार भी 
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कार्फा करना चाहिये । और ये जो प्रचारक होगे वे केबल प्रचारक 
नहीं होंगे बल्कि गाँवों की विविध सेवा करनेवाले कुशल सेवक 
होगे । अगर वे ऐसा करेंगे तो आप को यहां कम्युनिज्म का जे 
डर लगता है उसको भी वे रोक सकेंगे | क्योंकि आशिर कम्युनिस्टो 
का जो हिंसक तरीका है वह हमोरे देश को कभी पसंद नहीं आ 
सकता | फिर भी क्योंकि देश मे गरीबी है, लोग उनकी बात मान 
लेते हैं। अगर हम लोग देहातों मे चले जाय और उनकी सेवा मे 
लग जांय तो उन्हे महसूस होगा कि कॉग्रेसवाले हमारी सेवा मे छग 
गये हैं| इस दष्टि से सेवा के बारे मे यह डिचपल्ली का दवाखाना 
हमें गुरुरूप बना है। दूर दूर से अंग्रेज लोग आते है और हमारी 
सेवा करते हैं यह कया हमारे लिये शरम की बात नहीं है ? कॉग्रेस- 
वाले अगर आइंदा इस तरह सेवा के काम में नहीं जुठ जायेंगे ते। 
कॉग्रेस खतम होगी | यह तो मैने सेवकों के लिये कहा । किंतु 
गाँववालों को भी चाहिये कि वे भी खुद अपनी सेवा करें । 
सज्ननों का समाज 

लोग यह नहीं कह सकते कि हमारे यहां सेत्रक नहीं हैं | 
जंगल के जानवर भी शेर आदि द्िंसक पश्चुओं से बचने के लिये 
आपस में झुंड बना कर रहते हैं, और एक दूसेरे की मदद करते 
हैं । आप लोग तो आखिर मनुष्य हैं | अगर आप प्रेम से रहेंगे और 


एक दूसेर की मदद करेंगे तो गाँव की रक्षा सहज कर सकते है । 
जैसे दम अपने परिवार की सोचते हैं वैसा सारे गाँव की भी सोचने 
की आदत डालनी चाहिये। लेकिन अपने परिवार के बाहर हम 
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सोचते ही नहीं। सालों से यही आदत पडी है। इसलिये आप 
लोगों को गॉव में सज्जनों का एक समाज बनाना चाहिये । जानबून 
कर मैने इसे 'समाज! नाम दिया है। याने यह जो समाज बनेगा. 
वह किसी तरह का अधिकार नहीं चाहेगा । वह सिर्फ सेवा 
करना चाह्ेगा । 


कि 


गाँव में दुजन भी होते हैं । आपस आपस मे संघ करते हे । 
लेकिन सज्जन छोग ऐसा संघ नहीं करते । हरेक सज्जन अक्रेला 
अकेला काम करता है इसलिये सज्जनों की शक्ति प्रकट नहीं हो 
पाती । इसलिये हम छोगो ने सर्वोदय-समाज कायम किया है) 
ऐसा सज्जनो का समाज हर गाँव में बनना चाहिये फिर यह्द 
सोचेगा कके गाव की बुराइयों का लुकाबला कैसे किया जाय * इस 
समाज को चाहिये कि सारी समस्याओं पर सोचे । यहीं सज्जनसघ 
का काम होगा । ऐसा संघ आप अपने गांव मे कायम करेंगे और 
गाँव की सेवा करेंगे ऐसी में आशा करता है । 


डिचपवली 
ता, २७ ३-५? 
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इककीसवो दिन-- 
* २५ ; 


गॉव खर्ग-भूमि हे 


हम भी देहात में रहते हैं 

हम लोग वधी से पैदल यात्रा मे आ रहे है। वैसे वध 
तो एक बडा शहर है। लेकिन हम लोग वधी मे नहीं रहते ॥ 
वर्धो के नजदीक छोटे देहात में हम रहते हैं| आप का जैसा यह 
छोटा गाँव है. वैसा हमारा भी एक छोटा गाँव है। महात्मा गांधी 
वधा मे रहे यह सब जानते है। लेकिन वे वा शहर में नहीं 
बढ्कि बघों से नजदीक एक छोटे गाँव में रहे । वैसे पहले के 
वधों आये । फिर उन्होंने कहा कि हमें शहर में नहीं रहना है, 
बल्कि गाँव में रहना है तो कोई गाँव ढूढों। फिर वर्धा से चार-पांक 
मील दूर एक छोटा गांव ढूंढ लिया | और उस गाँव का नाम सेवाग्राम 
रखा । उस गाँव मे वे दस-बारह साछ रहे। उन्होंने सारे देश 
का काम उस छोटे गाँव में अठ कर किया । वहां ही बड़ी बड़ी: 
सस्‍्याये खुल गई जो सारे देश का काम करती हैं। आप जानते 
है कि बड़े लोग तो बडे बड़े शहरों में रहते हैं। कोई ढैद्वाबाद 
में रहेगा कोई बंबई रहेगा तो कोई दिल्ली रहेगा। हम सब 
महात्मा गांवी को बड़ा मनुष्य कहते हैं। छेकिन उन्होंने छोटे 
गाँव में रहना पसंद किया । उनको मिलने के लिये बडे बड़े छोगः 


१श४ सर्वोदय यात्रा 


आते ये तो उनको भी वे देहात मे घसीट छाते थे। उन्होंने हमें 
सिखाया कि हिंदुस्तान के गरीब लोग गाँवों मे रहते हैं तो उनकी 
सेवा के लिये गाँवों मे जाओ। उनकी आज्ञा और शिक्षण के 
मुताबिक हम लोग भी छोटे छोटे गाँवों में दस-दस पंद्रह-पंद्रह 
साल से रहते है । 
जेकुंठ की व्याख्या 

छोटा गाब याने स्वगभमि दे | लेकिन स्व| को भी मनुष्य 
नरक बना सकता है। हम आज सुबह आपका गांव देखने क लिये 
आये ये | यहा छोगो में प्रेम बहुत देखा | स्व/ और बैकुंठ तो प्रेम 
को ही कह्दते है| जहां प्रेम है वहां वैकुंठ है | भेने देखा कि आप 
के इस गांव में प्रेम बहुत है | तो यह एक स्त्रर्ग हो सकता है। 
लेकिन उस ग्रेम के साथ ज्ञान भी चाहिये, और स्वच्छता भी चाहिये, 
तब स्वग बनता दे | तो जहां प्रेम है, ज्ञान है और स्वच्छता है वहां 
औैकुंठ आ गया। आपके घरोमे तो कुछ स्वच्छता देखी लेकिन 
गाँव काफी गंदा था। तो सब लोगों को मिल कर रोज कुछ न कुछ गाव 
की सफाई का काम करना चाहिये । हमारे यहां छोटे छोटे गांवों मे 
सफाई का काम चलता है। एक रोज पुरुष काम करते हे, एक रोज 
स्टियां काम करती है और एक रोज बच्चे काम करते हे, इस तरह 
सफाई का काम बांट लिया गया हे। इस तरह सारा गाँव साफ करने 
-की तालीम उस गांव को मिल रही है | यह नहीं हो सकता कि 
“आप का गांव साफ्र करने के लिये शहर से कोई मेददतर आ जाय। 
आप के घर की स्त्रियां जिस तरह घर का सफाई का काम करती है 
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वैसे सब्र गांववार्ों को मिल कर अपने गांव की सफाई करनी चाहिये। 
जब गांव स्वच्छ होगा तो अपना हृदय भी स्वच्छ होगा । हमें अगर 
अमंगल जगह्द में बैठने की आदत पड जाय तो हमारा चित्त भी' 
अमंगल बनता दे | इसलिये हमारे पूषजों ने तालीम दी है कि ध्यान 
या पूजा करनी है तो पहले जगह साफ कर लो | सफाई के छिये। 
पैसे की भी जरूरत नहीं होती । जरूरत है परिश्रम की । इस तरह 
आप गाँव के बड़े छोग, स्त्रियां और छोटे बच्चे सफाई के काम में। 
ला जायेंगे तो अपना गाँव वैकुंठ बन जायगा | 
गॉँव की रक्षा गाव ही करे 

मैंने सुना कि इस गांव में एक साहूकार रहता या । वह डरु 
के मारे गाँव छोड कर दूसरे गाँव में रहने गया है। बड़े दुख की। 
बात है कि किसी को गाँव छोड कर जाना पड़े | हमारे गाँव का। 
मनुष्य फेसा भी क्यो न हों अपना मनुष्य हे। तो हम सबको! 
उप्तकी रक्षा करनी चाहिये । अगर हमारा किसी से झगडा है तो 
हम उसके साथ प्रेम से झगड़ेंगे। लेकिन उसकी रक्षा तो गाँव में' 
जरूर होगी | किसी के शरीर को जरा भी तकर्लाफ नहीं पहुंचने, 
देंगे । इस तरह गाँव की रक्षा की जिम्मेबारी हमारी हैं । जरा कहीं 
भय माछूम हुआ तो छोग पुलिस को बुलाते हैं । अब पुलिस गाँव, 
में आकर क्या करेंगी ? वह भी दूसरों को छटती है। छूटनेवार्लो ने 
गाँव को छूट लिया | उसके बचाव के लिये पुलिस आये तो उन्होने 
भी गाँव को छूट लिया । तो आप को परालिस की आशा नहीं रखनी 
चाहिये और अपने गाँव की रक्षा खुद करनी कऋिये। गरीब छोगोंः 
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से दी सरकार को पैसा मिल्ता है । वह पैसा अगर पुलेस पर ही 
खर्च होगा तो आपके द्वित के लिये सरकार कुछ नहीं कर सकेगी | 
आपको सरकार से कहना चाहिये कि हमारे गाँव मे पुलिस मत 
भेजो । हमारी रक्षा करने के लिये हम समय है| हमने जबान लोगों 
की सेना बनाई है। गॉंव मे अगर कोई दुजन भी रहद्दा तो उसका 
भय नहीं माद्म होना चाहिये | दुअन को भी हमे प्रेम से जीतना 
है | हमारे गोंब का भाई हमारे घर का मनुष्य है । अगर छडका 
डीक बताब नहीं करता हे ते कया माता उसको घर से निकाल 
देती है ? बह तो उसको प्रेम से जीतेगी | उर्सी तरह गाँव के सत्र 
लोगों को हमे प्रेम स सीधे रास्ते पर छाना है। लोग कहद्दत है कि 
दुजन पर हम प्रेम करते हे तो वह और भी दुजन बनता है | लेकिन 
यह खयाल गलत है | अगर कहीं अधकार है और उसभ हम दीपक 
लाते हे तो क्या अधकार ज्यादा हो जाता है * इस बात का बहुत 
अनुभव आ चुका है कि सब्जनता के सामने दुजन की. बुद्धि भी 
शुद्ध होती है । 
श्रिक्षण का जिम्मा गॉववाले उठाये 

आप के गाँव में एक बहुत अच्छी बात हमने देग्वी, जो 
“हमारी तरफ उत्तर हिंदुस्तान में नहीं है । किसी देहात मे अगर हम 
सभा करते हैं तो आप के यहाँ ल््ियाँ भी बहुत आती है । लेकिन 
वहां तो पुरुष ही पुरुष आते हैं । बहुत सी स्त्रियां तो परदे में 
रहती हैं. तो सूर्य का दशेन भी बिचारी को नहीं होता । आप के 
यहां ज्री, पुरुष दोनो प्रेम से एक जगद्द आते हैं और ज्ञान सुनते है, 
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यद्द अच्छा है । गाडी मे दो पढ़िये होते है, वैसे संसार कौ गाडी 
के भी स्त्री और पुरुष ये दो पहिये हैं। दोनो को ज्ञान की अत्यंत 
आवश्यकता है, और समान आवश्यकता है | लेकिन मैने छुना है कि 
आप के गाँव में जो स्कूल चलता है उसमें केबल लडके ही जाते 
है, लडकियां नहीं जातीं। लेकिन लडकियों को भी अच्छी तालीम 
मिलनी चाहिये | मैं जानता हूं. कि गरीब लोगों के छडके और 
लडकियां स्कूल मे नहीं जा सकती, उनको घर मे काम रहद्दता है । 
तो भे कहता हू कि गौंव में एक घंटे की स्कूल चलनी चाहिये । 
वह स्कूल सरकार नहीं बल्कि गाव का पढ़ा-लिखा आदमी 
चलायेगा । उसके लिये पैसे भी नहीं लगेंगे। बह आदमी प्रेम 
से रात को एक घंटा सिखायेगा और दिन में भी एक घंटा सिखायेगा। 
अभी गोदावरी के तीर पर सोन नाम का गॉब द्वै वहाँ, में गया था| 
वहा के लोगो से मैने कहा कि प्रेम से एक घंटा सिखाने के लिये तैयार 
हो जाइये | वहां पर वैसे लोग तैयार हुए और मेरे जाने के बाद 
एक घंटे की पाठशाला वहां शुरू हो गई है। तो जैसे उस 
गाँव में हुआ है वैसे आप के गाँव मे भी हो सकता है। 
सहकारी दूकान गाँव में होनी चाहिये 

मैने पूछा इस गाँव में दूकान कितनी हैं | तो कहा गया 
कि तीन-चार हैं। लेकिन ये दूकाने खानगी है | मैं चाहता 
हैँ कि आप के गाँव में सब लोगो की एक दुकान होनी चाहिये | 
चार-चार पांच-पांच रुपयों का शेअर बनाइये | इस तरह सब के 
वैसे से दूकान करेंगे तो आप को अच्छा माल बिलेगा और कोई 
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किसी को ठगेगा नहीं | अगर हरेक घर से चार-आठ या दस रुपये 
मिल जते हैं तो तीन-चार हजार रुपयों की दूकान दो सकती है । 
इस तरह की बड़ी दूकान अगर गाँव में चले तो सब को ठकि भाव 
से माल मिलेगा | एक बच्चा भी उस दूकान पर मार खरीदने 
जायगा ते उसको ठीक भाव से ही माल मिलेगा। वह दूकान आपके. 
गाँव की होगी । आप सब छोगों का उस पर हक होगा । उसमे 
अगर कोई लाम हुआ तो बह भी आप सत्र छोगों को मिलेगा । 
मैं जानता हूँ कि देद्वात के लोगों के पास घन कम है | लेकिन जो 
थोडा सा है वह इकट्ठा करेंगे तो बडा काम हो सकता है । देहात 
में धन कम है लेकिन दारीर-श्रम करने की शाक्ति बहुत है। तो 
उसका उपयोग करों और सब्र मिछ कर गाँव का काम करो इतना 
हौ मुन्ने कहना है । मेरा आप लोगो को प्रणाम । 


कलवरल, (जि० निजामाबाद) 
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बाईसवबों दिन--- 
$+ २६ ६ 
मूर्ति गुण चिन्तन का साधन 


आज पैदल यात्रा में में आपके गाँव आ पहुंचा हूं । दम 
सब जा रहे हैं शिवरामपक्की में सर्वोदय संमेछन के छिये । यहा 
आपने मुझ से एक काम लेना चाह्दा। यहां पर गांधीजी की मूर्ति 
का उदुघाटन आप मेरे हाय से करवाना चाहते हैं । तो इस काम 
को मैं कुछ संकोच के साथ करता हूं । 


चित्र से प्रेरणा 


यों गांधीजी का दशीन आप लोगों के नेत्रों को होता रहेगा 
तो यह ख़ुशी की बात होनी चाहिये। लेकिन संकोच भी मुझे 
इसमें हो रहा है । कारण उसका यह है कि हम चित्र को खड़ा 
कर देते हैं लेकिन उस चित्र का जो भी हमारे मन के सामने भात्र 
होना चाहिये बह अति परिचय से मिट जाता है। मैंने बहुत बार 
यह अनुभव किया है कि लोग अपने घरो में अच्छे अच्छे चित्र तो 
ग्व देते हैं छेकिन चित्र का उपयोग मच्छरों को होता है वहां रहने 
के लिये। इस तरह अगर चित्रों का हमारे जीवन में ठीक उपयोग 
हम नहीं करते हैं तो उन चित्रों के होने के बजाय न होना 
बेहतर है। वास्तव में जिस भावना से चित्र खड़ा किया जाता है 
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चद्ट भावना रोज द्विगुणित होनी चाहिये | आप देखते हैं कि नदी 
झुरू तो होती है छोटे आकार में लेकिन दिन ब दिन उसका पानी 
बढ़ता जाता है। इसी तरद्द हमारी भावना भी बहती रहनी 
चाहिये ताकि रोज वह बढ़ती जाय | लेकिन शरीर तो जड़ रहता 
है इसलिये उसको बार बार प्रेरणा देनी पड़ती दै। अगर हमने गेंद की 
एक दफा गति दे दी तो वह कायम नहीं रहती बद्ध कम द्ोती 
जाती है । इसलिये फुटबॉल खेलने वाले हमेशा उसको गति देते 
रहते हैं। तो आज यदि इम शुभ भावना के साथ गांधीजी के चित्र 
का उद्घाटन कर देते हैं, तो कल हमें अपनी भावना में और भी 
वृद्धि करनी चाहिये | 
चित्र का उपयोग 

वैसे द्िंदुस्तान मे मूर्तियाँ और देवता कम नहीं है। लेकिन 
उन देबताओं का हमारे जीवन में कोई खास उपयाग नहीं होता। 
इस तरह सत्पुरुषो की मूर्तियों को बेकार नहीं बनाना चाहिये। अगर 
हमारे सामने हमने एक म॒ति रखी है तो उसके गुणों का ध्यान और 
चिंतन दमें करना चाहिये। और इमे सोचना चाहिये | बह भा 
इम जैसा द्वी एक सामान्य पुरुष या और अपने पराक्रम से महा- 
पुरुष बना था। अगर अपने मन में इम यहद्द मान लेते हैं कि 
महापुरुष एक वगे के ये और इम दूसरे बे के हैं तो ऐसे चित्रों का 
हमारे लिये उपयोग नहीं होगा । याने विचार यह्द होना चाहिये 
कि हम भी प्रयत्त करेंगे तो उनके गुणों का इमें थी अनुमब आ 
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सकता है । मैने एक घर भे गाधीजी का चित्र देखा। उसमे गांधीजी 
चरखा कात रहे ये । मैंने उस घरवाले भाई से पूछा कि क्या आप 
"के घर में चरखा चलता है ? तो उन्होंने कह्टा कि नियमित तो नहीं 
चलता, कभी कभी चलता दै । फिर मैने सोचा कि यह गांधीजी 
का चरखेबाल्ा चित्र हम अपने घर में रखेंगे और चरखा नहीं 
चलछायेंगे तो क्या दशा होगी ? फिर तो ऐसी दशा द्वोगी कि हमारे 
घर में चित्र तो रहेगा गरुड़वाहन पीले विष्णु का, लेकिन हम तो 
गरुड़ पर नई बैठते है । वैसे अगर सोचेंगे कि गांधीजी के लिये 
“तो चरखा वाइन हो गया लेकिन इमारे लिये वह वाहन नहीं हो 
सकता । इस तरद्द सोचेगे तो उस चित्र से जो छाभ हमे होना 
चाहये, वह नहीं होगा । 


अहिसा का विकास 


देखिये गांधीजी के प्रयत्नों से और उनके शिक्षण से हमको 
'स्वराज्य तो मिल गया । लेकिन जहां स्वराज्य हाथ में आया वहाँ 
भगवान ने गांधीजी को हम में से उठा लिया । तो भगवान अब 
हमारी परीक्षा कर रहा है। वह देखता है कि इन लोगों ने गांधीजी 
का नाम लिया, उनके पीछे चलने का दावा किया, अब उनके बाद 
ये क्या करनेवाले है ? वह्द देखता है कि गांधीजी की तालीम अगर 
ये छोग दर असल समंज्ञ है तो अब गांधीजी की इनको जरूरत नहीं 
'है। और अगर उनकी तालछीम हम छोगो के दिल में नहीं पहुंच 
चुकी है त्तो गांधीजी को जिंदा रखने से कोई छाम नहीं दे । में 
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तो परमेश्वर की यह कृपा समझता हूं कि वह मौके पर सत्पुरुषों 
को भेजता है और मौके पर उनको उठा छेता है। इसमें ते। मैं 
भगबान की दया ही देख रहा हूं । वह् गांधीजी की जो तालीमः 
थी उसको हमोरे द्वारा प्रचलित करना चाहता है। अबिता और: 
सब भूतों के लिये प्रेम, यह्ट था गांधीजी का दिया हुआ शिक्षण।, 
अहिंसा का यह सिद्धांत ही ऐसा है कि उसके विकास के लिये। 
पूरी स्वतंत्रता चाहिये । मनुष्य के चित्त पर कोई दबाव नहीं होना 
चाहिये । अब जब कि गांधीजी को भगवान ले गया तो द्वम लोगो 
को पूरी आजादी है कि हम अपनी अक्ल से सोचे और अछिसा का 
अपने जीवन में विकास करें। मेरे जैसे छोग जो कि उनके साथ: 
रहे और उनके मार्ग पर चले वे अब क्या करते है। यह आप देख, 
रहे है। में क्या कर रहा हू इसके आप साक्षी है लेकिन जैसे, 
गांधीजी के विचार के मुताबिक मुझ्ने चलना है, बैंसे आपको भी 
चलना है । तो आप मुप्ले देखिये, मेरे साक्षी बनिये और मै 
आपको देखूगा, में आपका साक्षी बनेगा । इस तरह आप और मै 
दोनें। एक दूसरे के साक्षी बनेंगे, एक दूसेरे को मदद देमे तो अहिंसा, 
बढ़ेगी । 


ग्रजा ही राजा 

आप देखते हैं कि प्रजा हमेशा सरकार की तरफ ताकती रहती 
है। पहले की सत्ता जल्मी थी और आज की सत्ता अच्छी है, तो 
सत्ता का फरक हुआ। उसमे प्रजा के गुण में, कोई फरक नहीं. 
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हुआ | अगर राजा अच्छा रहा तो बह प्रजा को छुख देता है और 

“राजा बुरा रहा तो प्रजा को दुःख रहता है। सुख और दु:ख का 
फरक वह करता है । लेकिन राजा पर ही जहां प्रजा का आधार 
है वहां प्रजा मे स्वराज्य तो तब होंगा जब हम में से हरेक यह 
महसूस करेंगा कि मैं द अपना राजा हूं और में ही अपनी प्रजा 
'हूं। छः सौ साल हुए हैद्राबाद में प्रजा के हाथ में सत्ता नहीं 
रही । तो उसका कारण क्‍या था ? कारण यही समझना चाहिये 
कि हम लोगों में कोई ऐसे दोष हैं जिनके कारण हम स्वतंत्र नहीं 
“बन सके हैं । 


“स्वराज्य का अनुभव 

देखिये जो डर जनता में पहले था वह आज भी मौजूद है 
और जनता निर्भय नहीं है। तो स्वराज्य क्या मिला ? जो व्यसन और 
<आल्स पहले था वही अगर आज मी रहा तो स्वराज्य कहां आया ! 
तो भावाबे उसका यह्व हुआ कि हमारे हृदय में बल आना चाह्टिये 
और हमे स्वराज्य का अनुभव होना चाहिये। जिसने भोजन किया 
-उसको तृप्ति का अनुभव आता है । वैसे अगर द्वर्में स्व॒राज्य मिला 
'है.तो उसका अनुभव बच्चे बच्चे को होना चाहिये। हां, एक 
फरक जरूर हुआ है। यह्द गांधीजी का चित्र आपने आज खड़ा 
"किया वैसा पुराने जमाने में खड़ा नहीं कर सकते ये। आपको 
लगता था कि अगर गांधी टोपी से या गांधीजी के नाम से संबंध रखेंगे 
“तो रजाकार हमको पीटेंगे । लेकिन अब शायद यह लगेगा के 
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गांधीजी का नाम छेते रहेंगे, उनके चित्र का उद्घाटन करेंगे तो हमः 
पर बड़े छोगों की मेहरबानी होगी । इन दिनों हम देखते हैं न 
कि हमारे स्वागत के लिये बड़े अधिकारी आते हैं । पहले जब बढ़े" 
अधिकारी आते ये ते हम समझ लेते थे कि हमारी गिरफ्तारी काः 
संबंध है | पर इस समय गांधीजी का चित्र घर में रखने मे किसी 
को कोई तकलीफ होनेवाली नहीं हैं । 


गांधीजी के काम से निर्भयता 


तो, इस अवस्था में हमें यह करना चाहिये कि हम गांधीजी' 
का काम करे। उनके चित्र से कोई निरभयता हम में आती है 
ऐसी बात नहीं है। उनके काम से ही हममें निरभयता आयेगी | 
पहले के जमाने में अकबर आदि बादशाहो के चित्र घरों मे 
रहते थे. और स्कूलों में रहते ये । अगर उनकी जगह्न हम गांधीजी 
को देंगे और उनके चित्र घर मे, शालाओं में, और होटलो मे रखेंगे 
तो वे क्‍या काम के होंगे ? मेरे कहने का मतलरूब यह है कि 
गांधीजीने इमारे लिये कुछ काम दिया है। बह काम हमकों करना 
चाहिये | द्वम अगर माता का नाम छैते हैं तो वह यही कह्देगी कि 
अगर तुम मेरा नाम छेते हो तो परस्पर में प्रेम क्यों नहीं 
करते हो ? तो गांधीजी के लिये ;_में आदर है या नहीं इसकी 
पराक्षा इसी पर से होनेवाडी है कि हम आपस में कितना 
प्रेममाव रखते हैं। क्या अभी भी हम हरिजनों को अपने से नीक्त 
समझते हैं ” क्‍या अभी भी हिंदू और मुसलमानों के दिलों में भेद: 
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मौजूद है ! क्‍या अभी भी पुलिस का डर जैसे पहले था बैसा ही 
मौजूद है ? अगर यद्ट सब है तो समझ्न लेना चाहिये कि गांधीजी 
के लिये वास्तव में हमें आदर नहीं है । 


स्थितप्रज्ञके लक्षण 


मेरे भाइयों, में जानता हूं कि मेरं व्यार्यान का कुछ हिस्सा 
आपके पास पहुंचता है और कुछ द्विस्सा बाहर रहता है। इस 
हालत में में आपको अपेक्षा कृत ज्यादा देर रखना नहीं चाहूंगा । 
मुझे इस बात की ख़ुशी है कके आप छोगें। ने यहां काफी शांति 
रखी । आज प्रार्थना में मैं जो बोला वह भगवद्गीता का एक भाग 
है। उसका मैंने तेलगु में तर्जुमा मी पढ़ लिया | उसमें स्थितप्रज्ञ 
पुरुष के लक्षण बताये हैं । जैसे गांधीजी का यद्ट चित्र आपके 
सामने है वैसे स्थितप्रज्ञ का रब्दों में छक्षण गीता से मिलता है। 
महात्मा गांधीजी प्रार्थना में हमेशा ये क्षण बोलते थे और उनका 
सारा जीवन उन लक्षणों का अनुशीलन करने के कारण हुआ है। 
तो ये स्पितप्रज्ञ के लक्षण हम अपने सामने रखें | हम रोज ऐसे पुरुष 
का चिंतन करें यह मै आप लोगों से प्रायेना करता हूं । कुदुंबबाले 
अडोसी-पडोसी और मित्र दिन में शाम को एक दफा एकत्र द्वो जाये 
और स्वितप्रज्ञ के लक्षण बोलें, उस पर चिंतन करें तो बहुत अच्छा 
होगा | उनमें जो गुण बताये हैं वे हिंदुओं के लिये अच्छे हैं, 
मुसल्मानों के लिये अच्छे हैं, क्रिस्तियों के लिये अच्छे हैं और सारे 
मनुष्यों के लिये अच्छे हैं | तो मैं चाहता हूं कि ये लक्षण आप 
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इमेशा बोलते रहें, पढ़ते रहें, गाते रहें । मैं आाज आप के गांव 
में आया। कल यद्वां से जाऊंगा । और परसें। शायद इस दुनिया 
से भी चला जाऊंगा | लेकिन ये जो स्थितप्रज्ञ के लक्षण हैं वे 
हमारी आंख के सामने कायम रहने वाले है, सदा टिकनेबाले हैं । 
मेरे जैसे छोग तो आयेंगे और जायेंगे। उनका इतना उपयोग नहीं 
है जितना इन लक्षणों का है । इसलिये हम इन लक्षणों का ही 
चितन करें और मनुष्यों को भूछ जाये । आखिर में आप सबको 
मेरा प्रणाम । 


कामोरेड्री 
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४२७9४: 
परमेश्वर की देनें 


हम लोग वर्धा से हैद्वाबाद पैदलयात्रा करते जा रहे हैं। 
हैद्वाबाद से पांच मील पर शिवरामपल्छी है। वहां सर्वोदय संमेलन 
होने जा रहा है। महात्मा गांधीजी के भक्तजन वहां इकट्ठे होनेवाले 
है | उनकी संगति का छाभम लेने के लिये हम लोग भी जा रहे. 
है । रोज हम अक्सर दस बारह मील चलते है । लेकिन आज हम 
को कामारेड्डी से यहां पहुंचने के लिये सत्रह मील चढना पड़ा । 
आज एक बात और हुई | बात यह थी कि बीच में एक रोज 
बारिश आदि होने के कारण आज मुझे थोड़ा बुखार था। और 
सुबद्द मेरे मन में शंका थी कि सत्रह्न मील की मंजिल आज कैसे 
तय होगी | लेकिन भगवान का नाम लिया, चलना आरंभ किया 
और उसकी कृपा से आज द्वम यह्दां पहुंच गये। और में आप से 
कहना चाहता हूं कि मुझे कोर तकलीफ नहीं हुई । 
मानव-देह का प्रयोजन 

परमेश्बर का नाम ले कर जो काम किया जाता है उस में 
जरा भी तकलीफ नहीं होती यह अनुमव मैंने कई बार किया । 
भगवान के स्मरण से शरीर की थकान दूर हो जाती है और मन 
की भी यकान दूर द्वो जाती है । मनुष्य ताजा बन जाता है | यद्द 
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एक ऐसी अपार शक्ति है कि जिस में से हम चाहे जितना ले 
सकते हैं। हम मांगें और वहां से न मिले यह बात आज तक 
हुई नहीं। लेकिन भगवान से कैसे मांगना, भगवान के साथ 
कैसे संबेध जोड़ना यह समझने की बात हैं। मानव-देद्द हमे 
इसीलिये मिला है कि इसके जरिए हम भंगवान से संबंध 
जोड़ें । और खास कर किसानों के जीवन में तो 
भगवान से निरंतर संबंध आता है। कभी वर्षा नहीं पड़ती है 
तो किसान का चित्त जमीन से उठ कर आसमान की तरफ 
दौड़ता है । वद्द परमेश्वर की प्राथेना करने लगता है । अगर वषो 
अच्छी हुई तो उसकी त्रद्धि इृतनता से भर जाती है और वह 
परमेश्बर का स्मरण करता है। इसलिये किसान का जीवन मैं 
अत्यंत पवित्र समझता हूं। किसान कितना भी कष्ट कर के 
यह नहीं समझता कि जो फसछ द्वोती हैं वह उसके खुद के 
कष्ट से होती है | वह तो यद्ढी समझता है कि कदम कदम पर 
भगवान की कृपा होती है तभी फसल आती है । 
परमेश्वर की देने 

सब लोगों का यही हाल है | मनुष्य की एक सास भी परमे- 
श्वर की इच्छा के बगैर नहीं होती है। लेकिन कुछ छोग अपना 
संत्ंध परमेश्वर के साथ सीधा है यह कम महसूस करते हैं, किसान 
ज्यादा महसूस करता है | भब देखिये आप के इर्दगिंद के गांवों मे 
ओले गिरे ओर फसलें काफी बरबाद हुईं | अब किसान क्‍या करता 
है? वह परमेश्वर का स्मरण करता है। इस तरह अपने जीवन में 
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हरेक कीम का परमेश्वर के साथ संबंध जोडना इमें सांखना चाहिये । 
अगर इस तरह हम भगवान से संबंध जोड सके तो हमें पता 
चलेगा कि उसेने हमें कितनी देने दी हैं, कितनी नियामर्ते बरूशी' 
है। उसने इमें जो नियामतें दी है वें बेहिसाब है, उसकी कोई 
गिनती नहीं है। उसने हम पर क्या उपकार नहीं किया है ?' 
लेकिन उसके उपकार का ठीक उपयोग करने का भी हमें ज्ञाना 
नहीं है । 
परमेश्वर की देनों का दुरुपयोग 

मैं इधर घूम रहा हूं और चारों तरफ सिंदी के पेड देखता हूं ४ 
यह परमेश्वर की हमारे लिये देन है। लेकिन हम उसका 
दुरुपयोग करते है | उस में से शराब बनाते है और अपनी जिंदगी 
को खराब करते है। लेकिन हम अगर उसका ठीक उपयोग करें 
तो हमारे लिये वह अमृत का वक्ष बन जायगा। उसमें से उत्तम 
गुड बनेगा और हरेक गांव गुड के विषय में स्वावलबी बन जायगा ) 
आज जो आप की जमीन का बहुतसा हिस्सा गन्ने मे जाता है वहद्द 
बच जायगा अगर सिंदी का गुड हम बनायेंगे। आज हमारे देश में 
अनाज की कमी है | एसी हालत मे जितनी जमीन बच जाय उतना 
अच्छा है । इससे आप की दो बातें बनती थी। सिंदी के पेड से' 
गुड़ बनता और जमीन में अनाज ज्यादा पैदा द्वोता | लेकिन 
परमेश्वर की इस देन का उपयोग करना हम नहीं जानते और सिंदी सेः 
शराब बना कर अपनी आत्मा और शरीर को हम बिगाडते हैं 
और जमीन गन्ने में खचे होती हैं। इसमे परमेश्वर का क्या 
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दोष है ? उसने तो हमको एक भारी चीज दी थी, लेकिन उसका 
उपयोग इमने नहीं किया। 

इमोरे पास जमीन पडी है। उसमें से हर चीज इमकों 
'मिल्ती है। लेकिन उसका उपयोग हम सि+ पैसे के लिये करते 
हैं । पैसे के लोभ से ही जमीन का उपयोग करने की दृष्टि रही 
तो जमीन में से तबाकू बनती है। परमेश्वर ने हमें क्‍या क्या 


दिया और हम ने उसकी देनों को कैसे बरबाद किया इसका में 
कद्ठां तक वर्णन करू ! 
'कपास के लिये जमीन रखो 

मैं सुनता हूं कि यहां पहले छोग थोड़ा कपास भी अपने उपयोग 
के लिये बोते थे | लेकिन आज लोगो ने वह छोड दिया, पैसे के 
लोम में पड़े और सारा कपड़ा बाहर से खरीदते हैं | नतीजा 
उसका यह्द हुआ कि आप परावलंबी बन गये और अपना भार आप 
ने व्यापारियों पर डाल दिया। मैं यह नहीं कहता कि इस जर्मान 
में अगर गन्ना अच्छा होता है तो गन्ना मत बोओ । लेकिन में कहता हू 
कि कुछ तो जमीन अपने कपास के लिये रखो | इस तरद्द अगर 
देखते हैं तो कई चीजों का अच्छा उपयोग हमको सूझेगा । 
गोबर और मैले का ठीक उपयोग करो 

देखिये हम लोगों की गाये और मैंसें हमको गोबर देती हैं | 

“हम उस गोबर क़्वे जलाते हैं तो हमारा सारा खाद खतपर द्वोता है। 
इसी तरह मनुष्य का भी मैल और मूत्र इधर उधर गिरता है और 
हम अपनी सारी दुनिया अमंगल बनाते हैं । उस से हमारी सेहत 
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बिगड़ती है, हमारी सभ्यता बिगड़ती ढे । अगर इस मलमूत्र को' 
जमीन के अदर रखते हैं और उस पर मिट्टी डाछते हैं तो परमेश्वर 
की कितनी अपार कृपा है उसका अनुभव आयेगा । भगवान ने इमें' 
गाय बैल दे दिये । अगर हम उनका दूध बढ़ाते हैं और बैलो 
को मजबूत बनांते हैं, उनको पूरा खिलते हैं तो उनसे बहुत सेवा 
होती है । यद्द तो परमेश्बर की देन का अच्छा उपयोग द्वोगा |, 
लेकिन अगर दम गायो को ठौक खिलाते नहीं और उनको कम 
दाम में बेच डालते हैं ते गायें। की कतल होती है । इसका मत- 
लब यह हुआ कि भगवान की देनों का हमने दुरुपयोग किया। 
परमेश्वर की देनें। का हम ठीक उपयोग करे और उसका हम स्मरण 
करें तो इस दुनिया में कोई मनुष्य दुःखी नहीं रह सकता | 

हम सर्बोदय सर्बोदय चिल्छाते ढें | कहते हैं. कि सब का 
भला होना चाहिये | लेकिन परमेझ्बर अपने मन में हंसता छोगा 
और कट्दता होगा कि भाई यह काम इतना मुस्किल क्‍यों छाता 
है ? कोई बाप अपनी संतान के लिये जीवन मुश्किल हो ऐसा नहीं 
चाहता । तो बह परम पिता, जिसने हमें निर्माण किया और ढमोरे 
लिये ये सारे उपकार पैदा किये, हम उनका उपयोग अच्छा नहीं 
करते । आपस में झगड़ते हैं और कहते हैं कि सर्वोदय कब 
होगा । 
इंश्वर अल्ला एक ही नाम 

गाँधीजी अपनी प्राथना में ईश्बर का नाम लेते ये और उस 
के साथ अछा का नाम भी लेते थे । अब ईश्वर और अलला में कोई 


श्ष्टर सवोदय यात्रा 


भेद नहीं है । लेकिन कुछ पागल हिंदुओने कद्दा कि हम अल्छा का 
नाम नहीं सहन करते | वैसे ही रघुपति राघव राजाराम कहते हैं तो 
कुछ मुसलमान कहते है कि यह राम काफिरों का शहद्ग है ह_म उसकी 
ग्राथेना में नहीं जायेंगे | इस तरह भगवान के नाम में भी इमने 
भेद निमोण किये | यहां तक हमारी बुद्धि श्रष्ट दो गई तो इम 
सुखी कैसे बन सकते हैं ? फिर तो आपस में छडना झगइना 
डी है । इस तरह सारे झगड़े अपने देश में पडे हैं और बाहर के 
देशों में भी झगड़े ही झगड़े चल रहे है | आप कोई अखबार देखिये 
ते सौ में से नब्बे खबरें यही पायेंगे कि किसी का खून किया, 
“कही छूठा, कहीं लड़ाई हुई । उधर कोरिया की लडाई चलती है, 
इधर कश्मीर का मामला चल रहा है। बोल रहे हैं कि तीसरी लड़ाई--- 
तससरा महायुद्ध कब होगा! कब होगा यूं कहते जायेंगे और उसी का 
घ्यान करेंगे तो बढ जरूर होंगा। क्योंकि जिस चौज का हम 
ध्यान करते है. वह चीज हमोरे सामने खडी होनी ही चाहिये 
ऐसा ध्यान करो कि हम सब परमेश्वर के पुत्र है । और अगर हम सब 
एक कुटुंब के हैं, तो हम में कोई झगडा होगा ही नहीं । 
पृथ्वीपर संख्या का नहीं, हुगुंणों का भार होता है 

लोग कट्दते है कि हिंदुस्तान में जनसंख्या बढ गई। मैं 
कट्ठता हूं कि आज भी हिंदुस्तान भें इतनी शाक्ति है. कि हम अगर 
परमेश्बर की देनों का उपयोग करें तो हिंदुस्तान में प्रेम के साथ 
-रह सकते हैं । यद्द भी बात सद्दी है कि मनुष्य को विषयवासना 
-रोकनी चाहिये । लोग संतान कम ज्यादा गिनते हैं। मैं कद्बता ढूं 
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कि विषयवासता कम करो । अगर हम विषयवासना को नहीं जीत 
सकते हैं तो इम एक दूसरे पर प्रेम नहीं कर सकते। अगर इम 
विषयवासना को जौतते हैं तो जो भी प्रजा होगी वह्द परमेश्वर की 
भक्त होगी, और उसका दुनिया पर भार नहीं होगा | इस दुनिया 
मे मनुष्य ज्यादा है या कम ईं इसका पृथ्वी कोई भार महसूस नहीं 
करती दे । लेकिन मनुष्य सज्जन हैं या दुजेन हैं इसका भार अवश्य 
महसूस करती है। प्रृथ्बी को मनुष्य की संख्या का भार नहीं है, 
मनुष्य के दुर्गुणो का भार है। हम काम क्रोघादि को जीते, एक 
दूसरे पर प्यार करें, परमेशबर की देनों का सदुपयोग करना सीखें, 
अपनी इरेक कृति का संबंध परमेश्बर से जोडें, खुख और दुःख में 
उसका स्मरण करें, तो सर्बोदय ही होगा, और कुछ नहीं 
हो सकता । 

रामायण पेठ 

हे ०-३-५ १ 
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चोबीसवाँ दिन -- 
;२८ ; 
सत्पुरुष ओर धर्म 


आज मैं इस गांव में आया तो ठट्टने के लिये यह जगह 
मिली है | मुझे इस बात की खुशी है कि ठ्दरने के लिये मुझे क्रिस्तियों 
का स्थान मिला | 
सारे सतपुरुषों की जाति एक 

अपने इस बड़े देश में बहुत प्राचीन काल से अनेक सत्पुरुष 
पैदा हुए। क्रिस्ती लोगों के गुरु ईशु क्राइस्ट नाम के थे, 
और बे बड़े सत्पुरुष थे | वैसे ही मुसलमान घम के बड़े संस्थापक 
हो गये मुद्ठमद पैगेबर, वे भी एक बड़े सत्पुरुष ये। इस तरह के 
सत्पुरुष हर जाति मे, हर काम मे और हर भाषा में पैदा हुए । 
परमेश्वर की मानवो पर यह्द कृपा है कि मानवो को बीच बीच में 
राह्न बताने के लिये अच्छे मनुष्यों को वह भेजता है। इन दिनों 
हमारे देश में महात्मा गांधी इस तरह के सत्पुरुष हो गये | ये सोर 
जो सत्पुरुष हुए उनमें कोई फरक नहीं था। सब के दिल एक थे। 
उन सब की एक ही जाति थी, उन सब का एक ही धमे था । 
परमेश्वर की भक्ति करना, मानवों। पर प्रेम करना यही उनका घम था। 
गुरु का नाम लेते हैं, काम नहीं करते 

अभी आप लोगें ने 'क्रिस्ती प्राथेना सुनी | उसमें यही कहा गया 
था कि परमेश्वर प्रेममय है और उसकी भक्ति से इमोरे हृदय प्रेममय 
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ओऔर पवित्र है। जाँय | लेकिन आश्चय की बात तो यह है कि 
मुहेमद के जलुयायी, क्रित्त के अनुयायी और ढिंदू पे के 
अनुयायी आपस में प्रेम से नहीं रद्दते | यद्द बड़े आइचये की 
बात है, इसमें कोई शक नहीं। अपने अपने गुरु का नाम लेना यह 
अच्छी बात है। ठेकिन उस गुरु के नाम का भी एक अभिमान 
बना करके दूसरों में और हमें ररक पैदा करना यद्द बुरी बात है । 
गुरु ने जो शिक्षण दिया उसका पालन तो हमने किया नहीं, 
छेकिन अभिमान रखते है और दूसरों का द्वेष करते हैं। हम जानते 
है. कि हिंदूधम ने यह शिक्षण दिया कि हरेक जीव में आत्मा 
मौजूद है, लेकिन उधर हजारों जातियां बना करके दम छोगो ने 
द्वेष बढ़ा दिया । क्रिस्त ने तो इमेशा प्रेम का संदेश दिया | लेकिन 
क्रिस्त के नाम का आभिमान रखनेवाले दुनिया भर में जहां देखो 
वहां छडाइया करते रहे। पिछले चाडीस सालछ में दो महायुद्ध 
हुए । दोनों क्रिस्तियों के आपस में हुए। 'क्रेस्त भुरु ने तो यह 
कहा था कि हमको अहिसा रखनी चाहिये। क्रैसी को हिंसा 
नहीं करनी चाहिये। याने जो गांवीजी की शिक्षा थी वही क्रिस्त 
की थी | लेकित क्रिस्ती छोगो ने जितने शज्नात्र बढ़ाये उतने 
सारी दुनिया मे किसी ने नहीं बढ़ाये। मुसलमान लोग अपने धर्म 
को इस्लाम कहते हैं । इस्छाम का भये है शांति | अगर किसी को 


है धर 


वे नमस्कार करते है तो कहते ढेू "सञ्म अल्यकुम्‌” याने 
आपको झांति रहे | लेकिन उन छोगों का जो भी बर्ताव 
७. कल 


रही उसे देखते हुए ठोगों को झका ढोती छे कि क्‍या इस्टाम में 
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भी शांति की शिक्षा ह्वो सकती है। उस तरद् उन उन गुरुओ का 
हमने अभिमान रबा, आचरण कुछ नहीं किया, और अपना जीवन 
पहले जैसा बिगड़ा हुआ या, वैसा ही आज भी है। 

हम लोग बिगड़े हुए ये तो हमको सुधारने के लिये ये गुरु 
हमारे पास आये | लेकिन हम क्या करते हैं ? अपना जीवन त॑| 
हम सुधारते नहीं और कहते है कि दूसेरे हमोरे धर्म में आ जाँय । 
जो उठा वद्द यही चाहता है कि मेरे धमवालो की संख्या बढ । 
कोई यह्द नहीं देखता कि घम तो एक आचरण की चीज द्वोता 
है, सझ्या से उसका क्‍या मतलब है। मैंने सुना कि यहां के इदे- 
गिद के देद्बातों में तीन हजार क्रिस्ती बन गये | अगर उनका 
जीवन सुधर गया है तो मै कहंगा कि अच्छी बात है । लेकिन 
अगर नहीं सुधरा है तो हिंदू नाम के बदले क्रिस्ती नाम हो जाने 
से क्‍या फरक हुआ ? जैसे पहले शराब-सिंदी पीते थे वैसे 
ही अगर अब भी दराब-सिंदी पीते रहे, जैसे पहले झूठ बोलते य 
वैसे अब भी बोलते है तो सिर्फ घमे का नाम बदलने से क्‍या 
हुआ ? समझना चाहिये कि जो मलुष्य झूठ बोलनेवाला है, दूसरे 
से देष करनेवाला है, बह न हिंदू है, न मुसलमान है, न क्रिस्ती 
है। बह ते| धमहीन मनुष्य है | लेकिन हमारी दशा अब यह है 
कि द्विंदुओ मे से अगर कोई बदमाशी करता है, गुंडा है, तो उस 
गुंडे का अमिमान ढ्िंदू छोग रखते हैं । कोई अगर उुसढमान 
गुडापन करता है ते मुसलमान उस गुंडे का अभिमान रखते है । 
रेसे द्वी कोई क्रिस्ती अगर दुजनता करता है तो क्रिल्ती लोग उसकों 
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ढांसते हैं। यह बुरी दशा देख कर अब जबान छोग यह कह्ने लगे 
है कि हम यह धरम चाहिये ही नहीं | लेकिन वह भी उन छोगों 
की गल्ती है | घमवाले लोग घम पर चलते नहीं हैं | यह उस घर्म 
का दोष नहीं है | यह तो हम लोगों का दोष है कि हम घमे की 
दीक्षा तो लेते है लेकिन आचरण करते नहीं | 
हरेक जाति में सत्पुरुष हुए हैं 
मैता यही कहूंगा कि हमोरे हिंदुस्तान मे ऐसी कोई 
जाति नही है जिसमे अच्छे गुरू पैदा नहीं हुए, और जिनको 
शिक्षण देने के लिये दूसरें किसी गुरू की जरूरत है | यह कोई जरूरी 
-नहीं है कि तेल्गु लोगो को ज्ञान देने के लिये मलबार के कोई 
सज्जन आ जायें, या महाराष्ट्र के छोगो को ज्ञान सिखाने के लिये 
को£ पंजाबी गुरू आ जाय | हरेक जमात मे सत्पुरुष हुए है । मै 
ते इतना ही कहूंगा कि अपने अपने पड़ोस में जो सत्पुरुष हुए 
उनके कहने के मुताबिक चलों | और हरेक घमेवाले और हस्क गुरू 
के शिष्य अगर अपना जीवन सुधोरेगे तो उनके जीवन को देख 
करके सब लोगो के दिल खुश हो जायेंगे । 
धर्म से ज्यादा- सज्जनता की फिकर रखो 
इस तरह उस उस घमबाले अपने अपने घम के शिक्षण का 
आचरण करके एक दूसेरे को मदद दे सकते ढँ और सब मिल करके 
दुनिया का आनंद बढ़ा सकते है । दम लोगों को ऐसा भेदभाव 
नहीं। रखना चाहिये कि फलाना क्रिस्ती हैं या फलाना मुस्लिम दे 
या फल्ाना हिंदू है। परमेश्वर के सामने हम खड़े होंगे तो वह्द दम 
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से यह नहीं पूछेगा कि तुम क्रिल्ती ये या हिंदू ये या मुसलमान थे, 
बल्कि यद्द पूछेगा कि क्‍या तुम सदाचार करने वाले थे या दुराचार 
करनेवाले ये | कोई ब्राह्मण भी अगर दुराचार करता है तो परमेश्वर 
को उसकी को£₹ कीमत नहीं है । और को£ चांडाल भी अगर भक्ति 
करता है तो परमेश्वर को वह मान्य है । 
सब प््मो का रहस्य 

तो इस तरह एक दूसरों पर प्यार करो, सच्ची राह पर चले 
यही कहने के लिये सब गुरू आये और यही शिक्षण हमका उनसे 
लेना हे । आज आप छोगो के सामने यही बात में कहूंगा और यह 
आशा करूंगा कि यहां पर में आया तो इतना भी छाम आप उठा 
हें | मे क्रिस्ती धम के रहस्य को अत्यंत प्रेम के साथ स्वाकार करता 
हू । सब्र धर्मों मे जो अच्छी बात है उसको भे कबूल करता हूं । 
हिंदुओं में मै अपने को हहैंदू मानता हूं । क्रिस्तियों में भे अपने को 
क्रिक्ती मानूगा, और मुसलमानों मे मैं अपने को मुसलमान मानूंगा | 
यही मानों कि पाधाण और पत्थर में जैसे कोई फरक नहीं ढे, पापाण 
याने पत्थर और पत्थर याने पाषाण | वैसे ही हिंदू और मुसलमान 
ओर क्रिस्ती याने सज्जन सत्पुरुष इतना ही अथे है । तो यह सत्र 
पर्मो का रहस्य आप अपने दिल में रखिये और अपने जीबन को 
उन्नत बनाने की कोशिश कीजिये | आखिर में आप ठोगो को में 
प्रणाम करता हूं। 


चडियारम (जि० मेदक ) 
ता* ३१-२-५ 
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गांव कुठुम्ब की तरह रहे 


गांव ओर झहर की खूबियों का समन्वय हो 

आफ का गांव कुछ बड़ा है । छोटे गाव में कुछ खूबिया ढ्वोती 
है तो बड़े गांव में भी कुछ खूबियां द्वोती है । इन दोनों खूबियों 
का अगर गांव में समन्वय हुआ तो गांव को बहुत लाभ हो सकता 
है । लेकिन जैसे छोटे गांव में कुछ बुराइयां होती हैं वैसे बड़े गांव मे 
भी होती है । दोनों ब॒राइयो को अगर गांव में इक करेंगे तो 
गांव खतम दो जायगा। और अकसर मैने देखा है कि जो गांब 
आप के जैसे बीचवाले होते हैं. बह्ां छोटे और बडे गांबों की बुरा- 
इयां इकट्ठी होती है | इस तरह अगर हुआ ते बह गांव अधिक से 
अधिक दुखी होगा । 
गांव की समिति होनी चाहिये 

आज प्रार्थना के पहले आप के गांव के छोगो के साथ चची 
चल रही थी। मैंने पूछा कि भार इस गांव में क्‍या हो रहा है ! 
उसमे क्या खुधार कर सकते हैं ! यह सब सोचने के लिये गांव मे 
कोई समिति या मंडली है पूछने पर तो कह्ठा गया।के ऐसी कोई मेडली 
नहीं है । फिर मैं सोचने छगा कि दर कुट्ुंब में कुट्ुंब के मले के 
लिये कुछ न कुछ विचार द्वोता है वैसे गांव के भले के लिये विचार 
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करनेवाछ। समाज अगर गाब मे न होगा तो गांव कैसे आगे बढ़ेगा ।' 
इमारे लोगों मे घर से बाहर की सोचने की आदत द्वी नहीं है । 
लेकिन गांव में जो होता है उसका परिणाम घर पर होता है, और 
घर में जो कुछ होता है उसका परिणाम गांव पर होता है। इस 
तरह गांव और घर अछग नहीं है यह ध्यान मे आयेगा | इसलिये 
हरेक गांव मे गांव के बोरें मे सोचने की आदत होनी चाहिये | 
अगर ऐसा कोई समाज, जिसे मै 'सर्वोदय समाज! कहता हूं, आप 
के गांव मे बन जाय तो गांव की सेवा का आरंभ होगा । तब तक 
गांव में सेवा का आरंभ ही नहीं होता | 
गांव में दूसरे धंधे नहीं हैं 

आप के गांव में कोई चार हजार जनसंस्या है। तीन हजार'* 
एकड जमीन है। याने हर मनुष्य के पीछे पौन एकड़ जमीन हुई । 
इस गांव मे पानी की कुछ सहूल्यित जरूर है। लेकिन इतनी कम 
जमीन जहां है वहां छोगो को प_रा काम नहीं है. यह बात जाहिर 
है । और अगर गाव को पूरा काम नहीं मिलता है तो फिर गांब, 
को पूरा खाने को भी कैसे मिल सकता है ? मेने देखा कि यहा, 
के नजदीक के कुछ गांवो म कहीं रेशम का काम चढता है। तो 
बैसा कोई काम यहां चलता है क्‍या? ऐसा मैने पूछा तो जवाब 
मिल्य कि ऐसा कोई काम नहीं है। मैने यह मी पूछा कि गांव मे 
जो मुसल्मान छोगो के घर है उनके घर बाछे क्या काम करते हैं । 
क्योंकि मैं जानता हूं कि मुसल्मानों के यहां गोशा होता है और 
उनके घर की श्लियां बाहर कोई खास काम नहीं कर सकतीं £ 
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छेकिन घर मे उनको कोई काम नहीं है. ऐसा मुझे कहा गया। 
इस तरह जहां गाव में पूरा काम-वाम नहीं है वहां छोगों में अगर 
आपस में ज्गड़े न हुये तो उसे परमेश्वर की कृपा हो समझनी 
चाहिये । 


सिंदी के बदले नरा या गुड़ बनाओ 

मै इस तरफ सिंदी के कई पेड देखता हूँ । उनमे से जो 
सिंदी निकलती है वह पी पी कर छोग अपनी जिंदगी को बरबाद 
करते है | मैं तो यहां तक छुनता हूं कि इस गांव की चार हजार 
की जन संख्या में से करीब तीन हजार छोग सिंदी पीते होंगे । 
अगर इतनी बड़ी संख्या रोज सिंदी पी कर अपनी जिंदगी बर्बाद 
करती है तो गांव के छिये यह बहुत खतरनाक बात है। गांव के 
छोगो का यह बड़ा भारी काम है कि छोगो को समझायें और सिंदी 
पीने से उनको मुक्त करे । ये जो सोर सिंदी के पेड़ है उनके रस 
का अच्छा गुड़ बन सकता है। और उसका ताजा रस अगर वोगों 
को पिलाने की व्यवस्था की जाय तो सिंदी के बदले अच्छी नौरा 
सोगो को मिल सकती है | लेकिन यह सब तब बनेगा जब गांव 
में गांव के बोरे में सोचनेवाली मंडली होगी | 


गांव की पंचायत क्रेसी हो 


यह मंडली हर हफ्ता इकट्ठा होगी और गांव के हरेक काम 
के बोरे में सोचेगी | थे ढोंग केबठ सेवा के लिये इबड़ें होंगे । 
किसी पार्टी के वे नहीं होंगे या किसी राजकीय पक्ष से उनका 
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संबंध नहीं रहेगा । मैने पुछा--गांत मे कोई भजन मंडली भी है ! 
ते छोगो ने कटष्ठा कि भजन मेडली है और हर झुक्रवार को भजन 
करते हैं | मैंने कहा यह अच्छा है। गांव के दूसरे लोग भी इस 
मजन मंडली के साथ इकट्ठा दो जायें । आधा थेटा सत्र मिलकर 
भगवान का भजन करें और बाकी के समय में गांव के बारे में सोचें। 
परमेश्वर के मजन के साथ गांव की सेवा का अगर कुछ आयोजन 
करते हैं तो चह परमेश्वर का सच्चा भजन होगा। परमेश्वर हरेक 
के हृदय में मौजूद है । तो अगर हम अपने बंधुओ की सेवा नहीं। 
करते हैं और परमेश्वर का नाम छने का दावा करते है तो वह नाम 
छना सच्चे अथे में भजन नहीं है। आप के यद्वां भजन चलता हैं 
यह भी मेहरबानी है । क्योंकि उसके निमित्त से गाँ# के छोग इकढ़ा 
दोते है । तो जहां मजन होता है वहां सेवा का भी आयोजन दो 
सकता है | मैने कभी यह मी देखा है कि जट्दां ग्राम पंचायत द्वोती 
है वहां गाँव के काम की चर्चा तो करते है लेकिन साथ साथ झगड़े 
भी चलते है । लेकिन परमेश्वर के मजन के साथ आगर गाँव की 
सेवा की चची करेंगे तो वहां किसी तरह के झगड़े नहीं होंगे और 
परमेश्बर की दी हुई सदूबुद्धि से हमारा काम भी अच्छा चलेगा। 
गाँव एक कुटुंब बने 

गाँव में कितनी तरह की सेवा हो सकती है उसका वर्णन 
तो मैं यहां नहीं करूंगा । जो लोग मेरे साथ चर्चा करने के लिये 
इकट्ठा हुए ये उनके सामने कुछ बातें मेने बता दी दें । आप लोमों 
से मैं इतना दी कहुँगा कि आप के गाँव के बारे में आर आप 
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नहीं सोचेंगे तो बाहर का दूसरा कोई सोंच कर आप का भत्ता 
केशा यह आशा करना बेकार है। तो आप को अपने कुटुंब के 
बाहर दृष्टि फैला कर गाँव के बारे में सोचने का अभ्यास करना 
चाहिये | गाँव की खूबी ही समझनी चाहिये कि गाँव के छोग एक 
दूसरे को पहचानते है और कुछ प्रेम कर सकते है। अगर कुटुंब के बाइर 
जाकर सेवा करने का अभ्यास हुआ तो सारा गांव मिलकर एक कुटुम्ब 
ही बन जायगा । फिर जैसे घर की मां पूछती है कि घर के सब 
लोगो को खाना मिला है या नहीं, और जब उसे यकीन हो जाता 
है कि कोई भूखा नहीं है तभी वह खाती है | वैसे गाँव मे किसी 
का भूखा तो नहीं। रहना पड़ा है यह गाँव की पंचायत देखेगी और 
सत्र को खाना मिला है यह देख कर ही खुद खायेगी | इस तरह 
गॉक की जिम्मेवारी उठानेबाढ्ी मेंडडी गॉव में बन सकती है और 
अगर वैसी बनी तो माँब मे गाँव का राज्य बन जायगा । 


मेरा स्वराज्य मुझ्ने ही हासिल करना होगा 

स्वराज्य का सच्चा अये यही है कि हरेक गाँव अपन अपने 
पांबो पर खड़ा हो जाय और बल्वान बन जाय | जिस राज्य मे 
और देरा में बलवान्‌ ग्राम होंगे वह राज्य और बह देश बलवान 
होगा । लेकिन जहां के गाँव कमजोर होंगे वह राष्ट्र और राज्य भी 
कमजोर होगा । हम छोगे के हाथ में स्वराज्य आया इसका मत- 
लब यह्डी समझो के हरेक गाँव का फिर से संघटन करने का मौका इसमें 
मिल्य है। अभी तो इतना द्वी समझे कि सारे देश को स्वराज्य मिठ गया 
है लेकिन उसके अन्दर के ग्रार्मो को अमी स्वराज्य हासिल करना बाकी है। 


श्५छ सर्वोदिय यात्रा 


स्व॒राज्य भी एक ऐसी अजीब चीज है कि मेरा स्वराज्य आप नहीं 
"ें सकते । मेरा स्वराज्य मुझ्े ही हाप्तिठ करना द्वोता है । मौके पर 
यह बन सकता है कि दूसरा मनुष्य मेरे लिये खाना छाकर उुझे 
खिलादे । लेकिन यह कभी नहीं हो सक्रता कि दूसरा मनुष्य लुझे 
मस्‍्वराज्य दे । जैस हरेक मनुष्य स्वग और नरक अपने ही 
चुण्य और पाप से पाता है, वैसे ही गाँव का प्रृण्य और गाँव 
का पाप गाँव को खुद को नुगतना होगा और उसी से गाँव की 
उन्नीति या अबनति होगी । 


8५ सम | 


गांव को ही वनस्पतियों से यांव की बीमारी का इलाज 

आज चर्चा हो रही थी तब छोग सारे जिले की बात करने छग। 
जैन कहा जिले की बात मत करो इस गांव की बात करों | वे छोग 
कहते ये कि इस जिले मे एक दबाखाना खोलने का विचार हा 
रहा है और उसके लिये पैसा भी इकट्ठा किया जा रहा है। मैने 
कहा ऐसा हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन उतने मे इस गांब 
की बीमारी दूर होनिवाली नहीं है। क्योकि जिले के किसी कड़े 
शहर में बद्द दवाखाना खुल जायगा और जो लोग वहा तक पहुंच 
मकेगे उनकी सेवा वह दवाखाना करेंगा । लेकिन अगर हमे गाँव 
के बोरे में सोचना है तो यही करना पड़ेगा कि गाँव मे ही कुछ 
चनस्पीतियां और दवाइयां बोनी होगी । और ताजी बनस्पतिया लेकर गाँव 
के बीमारों को देना होगा ।“अगर कोई यह कहें कि हम हरेक मॉब 
मे दबाखाना खो और वहां बाहर से डॉक्टर छायेंगे जो गाँव की 
सेवा करेगा, तो में कहंगा कि भाई यह नह बीमारी गाँव में मत 


गांव कुटुम्ब की तरह रहे श्ष्ष 


छाइये | मैं तो यही कहूंगा कि गॉव की बीमारी का इलाज गाँव की 
वनरस्पत से ही होना चाहिये। परमेझ्लर की यह कृपा है कि. 
उसने मनुष्य को जहा पैदा किया वहीं उसकों सारी सहूल्यितें दी 
है । मनुष्य को भूख है तो उसको खाना मिलने की योजना भग- 
वान ने की है | जहां मनुष्य को उसने भूख दी बहां भूख निवारण 
की अकल भी उसने मनुष्य को दी। वैसे दी जहां बीमारियां हैं 
वष्टां दूर उन्हे करने का इलाज भी जरूर होना चाहिये | अगर यह 
आशा करेंगे कि गॉव की बीमारी का इलाज हैद्राबाद या मेदक के. 
डॉक्टर करेगे तो उन डॉक्टरों का बोझ इस गोंव पर पड़ेगा । इसके. 
सिवाय और कुछ होनिबाला नहीं है | 

भाइयों, मैने एक चीज आप के साम॑न बिस्तार स रखी है। उस 
रर आप सोचे और ऐसा सर्बोद्य समाज अपने गाँव म॑ बनाहये । 


नूपरान (जि० मेदक) 
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१०६ 


छब्बीसवों दिन-- 
डे 6, 


हम अपना कत्तेंव्य करें 


'परमेश्वर कसोंटी करता हे 

दो चार दिन पहले आप के इस नुल्क में आसमान से ओले 
पड़े । कई जगह फसल को हानि हुई है, कई जगह मकान के 
'कबेद्धू टूट गये हैं । मे सोचता था कि भगवान की छुपा से ही 
बारिश होती है और उसकी कृपा से ही फसलछ होती है । यह तो 
जाहिर है कि परमेश्वर दयाठु है और सब पर उसकी कृपा है । 
लेकिन इस तरह बीच बीच में बह ओले गिराता है तो उसकी क्‍या 
मर्जी द्वोगी इसका मेरे मन में बिचार आता रहा | मै मानता हूँ कि 
इसमें भी उसकी दया काम कर रही है | 

वह देखना चाहता है कि हम लोग ऐसे मौके पर एक दूसरे 
को किस तरह मदद करते है । याने उसमें बढ हमारी परीक्षा ले 
रहा है | बद्ध देखना चाहता है कि जो दया वह हम पर बरसाता 
हे उसका कुछ अंश हममे है या नहीं | अगर ऐसे मौके पर हम एक 
दूसरे को मदद न करे तो परमेश्वर की कृपा के छायक हम साबित 
नहीं होते है | होना यद्द चाह्षिये कि हम लोगों को जहां आपत्ति 
है वहां फौरन दौड़ जाना चाहिये और जो भी लोगों को मदद पहुंचा 
*संकते के पहुंचानी चोहिये । लेकिन हम लोग वह्द तो नहीं करते 
हैं। सरकार की तरफ देखते हैं और सोचते है कि सरकार क्‍या 


हम अपना फरत्तंव्य के १५७ 


मदद करेंगी ? यह तो अपने घमे को भूछ जाना है। सरकार तो 
अपना काम जरूर करेगी, उसको करना भी चाहिये। लेकिन सरकार 
की शक्ति की एक मयोदा होती है, छोकशक्ति अमयोद है | अगर 
हमोरे घर में हमारा छड़का ब्रौमार पडा तो हम यह्द राह नहीं देखते 
कि सरकार उसके लिये क्या करेगी | बाश्कि हम फौरन हमसे जो 
बन सकता है करने की कोशिश में छग जाते हैं। वैसे ही कौठुम्बिक 
भावना हमारी समाज में होनी चाहिये | जेसे नदी में प्रवाह रहता 
है और पानी सतत बहता रहता है, वैसे हमारा प्रेम जिनका हमारी 
मदद की जरूरत है उनकी तरफ बहना चाहिये। समझना चाहिये 
कि ईखर हमारी परीक्षा लेना चाहता है और उस परीक्षा में दम 
अगर पास नहीं होते हैं तो एक बड़ा मौका खेत है । इस तरह 
नहीं सोचना चाहिये कि भे नहीं मदद करूंगा तो उससे क्या हानि 
होगी, दूसेरे तो करेंगे। सोचना यह्द चाहिये कि दूसरे तो मदद करेंगे 
लेकिन ऐसे मौके पर भे आर मदद न करूं तो मैंने अपना मौका 
खोया । हमारे जीवन में दूसरों को मदद करने के लिये जो भी मौके 
मिले। वे बड़े भाग्य के अबसर है ऐसा समझना चाहिये | तो हरेक 
को यही सोचना चाह्ियि कि इस मौके पर मैने क्या मदद की | यह 
नहीं सोचना चाहिये ।शे दूसरों ने क्या की या सरकार ने क्या को। 
दूसरे का जो करना होगा वह करेंगे या नहीं करेंगे, वह उनका नसीब 
है । लेकिन तुझे तो मेरा काम करना ही है। ऐसी जागति हमारे मन 
में होनी चाहिये | 


3५८ सर्वोदिय यात्रा 
स्वराज्य में हरेक की जिम्मेवारी 

स्वराज्य का छक्षण ही यह है कि स्वराज्य में हरेक मनुष्य 
यही सोचता हे कि मैंने इस देश के लिये क्या किया, मे इस देश 
के लिये क्‍या करता हूं ? क्‍या मै अपने देश के लिये अपने पडौसियो 
के लिये, गरीबों के लिये, आज कुछ करता हूं ? इस तरद् जिन 
देश के सारे छोग सोचते है उस देश मे स्वराज्य है। जिस देश क 
लोग अपने कतेब्य का बरिचार नहीं करते बल्कि दूसरे क्‍या करेगे, 
सरकार क्या करेंगी, यही सोचते है वे छोग परतंत्र है, पराधीन है, 
गुलाम है | स्वराज्य याने हरेक की जिम्मेवारी हरेक महसूस करे। 
हमारे शरीर में आंख अपना काम करती है, कान अपना काम करत 
'है | आंख यह नहीं सोचती है कि कान क्‍या करते है, वह तो 
अपना कतव्य करती है | इस तरह हरेक अवयव अपने अपने कतब्य 
में जागरूक है उसलिये अपने देंह मे अपना राज्य चल रहा है। 
मान ठाजिये कि किर्सा। के कान बहरे है और उसकी आंछ 
अच्छी है, लेकिन आंख यह सोचने छो कि कान अपना काम नहीं 
करते हैं तो मै भी अपना काम क्यो करूं, तो शरीर की क्‍या हालत 
होगी ? तो जेसे हरेक इंद्रिय दूसरे इंद्रियो की तरफ नहीं देखती 
बल्कि अपनी जिम्मेबारी समझ करके उस को पूरा करती है तो 
यह शरीर अच्छा चलता है। लेकिन इस देश मे लोंगों की जबान 
से अकसर भे यह मुनता हू के फलाना काम नहीं करता है, 


दूसरा काम नहीं करता है. वह खुद क्‍या काम करता हे इसके 


डेम अपना कक्तव्य करे श्र 


बोर में वह बोलता ही नहीं। मुझे यह देखकर रूगता है कि 
स्वराज्य अभी बहुत दूर है । 


सच्चा स्व॒राज्य अभी हापतिठ करना हे 

एक तरह का स्वराज्य तो मिल गया लेकिन वह स्वराज्य 
नहीं है । वह तो इतना ही हुआ कि दूसेर देश के पजे से हमार, 
देश छूठ गया | हमोरे घर में शेर घुस गया था उसको बाहर 
निकाल दिया इतने से हमारा काम नहीं पूरा होता है । यह कोई नहीं। 
कहेगा कि भाई शेर तो चछा गया अब रम्गेई करने की क्‍या जरू- 
रत है | बल्कि यही कहेंगे कि अब शोर बाहर चला गया दे तो 
शुरू करो अपना घर का काम | ते इरेक गांव, हरेक घर और हरेक 
मनुष्य को यह सोचना चाहिये कि स्वराज्य आया है. उमका मत- 
लब मेरे पर जिम्मेबारी आईं है | गांव मे सैंकडो काम ऐसे होते दे 
जो गाव वाले अगर एक दूसरी को मदद दे तो खुशी से हो सकते 
है। अगर हरेक गाव यही कह्ेगा कि हम को बाद्वर से मदढ 
मिलनी चाहिये तो हरेक गांव को कहा से मदढ आयेगी | समझना 
चाहिये कि हम लोग गरीब है तो हमारी सरकार श्रीमान कैसे हो 
सकती है, वह भी गरीब ही होगी । देखिये मनुष्यो के द्विसाब से 
अपने देश की सरकार की संपत्ति क्रितनी है, और अमेरिका की 
सरकार की सपत्ति कितनी दे | तो हमारे सरकार को बल्वान इमें 
बनाना है ] यह दृष्टि हमारी प्रजा में जब॒ आयेगी तब वह खुद 
अपना काम करने रूगेगी और स्वराज्य का अनुमव इम्त लोगों को 
होगा | 


१६० सर्वोदय यात्रा 


कलात्मक शिक्षण के लिये सरकार मदद देयी 
हां यह हो सकता है कि आप के गांव में जाप कोई उद्योग 
खड़ा करना चाह, और कोश जवान लोग उसके लिये तैयार दो 
जॉय, और उन को कहीं से ताढीम दे कर छाना है तो उस काम 
के छिये सरकार से आए मदद मांग सकते हैं। याने सरकार की 
तरफ से ताढीम की एक छोटी सी मदद हम को मिल सकती है, 
और बह मागनी चाहिये | लेकिन तालीम याने उद्योग को तालीम ! 
पढ़ना लिखना तो गांवबालो को अपने गांव में ख़द कर लेना है । 
जो धंदे या उद्योग गांव मे मौजूद नहीं हैं उसके लिये सरकार कुछ 
स्कॉल्राशिप दे सकती है, और व्यवस्था कर सकती है। हर गांव 
में जो खेती होगी उस में परिश्रम करना गांबबालोे का ही काम 
रहेगा । लेकिन खेती मे अगर कोई जंतु बढ़ गये है और उससे 
खेती नष्ट होती है तो उस के लिये क्या इछाज करना, यह सरकार 
को पूछ सकते हे और सरकार से ऐसी सलाह मिल भी सकती हे । 
यहा समझे |के जैसे अपने कुटुंब का सारा कारोबार हम ख़ुद करते 
हैं लेकिन अपने पड़ौसियो से कहीं थोड़ी मदद चाहने हैं तो मिल 
जाती है । उसी तरह एक गांव को दूसरे गांव की कुछ मदद मिल 
सकती है । लेकिन मुझ्य जो काम करना होगा वह गांववालों को 
अपने 'पांव पर खड़े हो कर ही करना होगा। यही समझे कि मे 
- अपने- हो पांव पर खड़ा होना होता है, अपने हाथ से काप करना 
होता ६ भपने आंख से देखना होता है, भपने कानों से छुनना 
होता हैं । बैते दूसरों को मी इन्ही इंद्रियों से काम डेरा होता है । 


हस अपना क॒र्तंव्य करें १६१ 


फिर भी हम एक दूसरे को कुछ मदद देते हैं । याने हम पंगु बनकर 
एक दूसरों की मदद नहीं करते हैं बाल्कि हम अपने अपभे शरीर 
छा पूरा उपयोग करके समये बनते हैं और समय बन कर दूसरों की 
मदद लेते हैं, दूसरों को मदद देते हैं । में यह नहीं क्वता हूं कि 
आप की आंख से मुझे देखना हे, आप के कान से छुझे सुनना है | 
में तो अपनी आंख से देखने की जिम्मेबारी मानता हूं और आप 
की मदद जता हूं | इसी तरह एक दूसरे का एक दूसरे पर थोडा- 
थोड़ा उपकार हो सकता है | 

इस तरह स्वावलंत्रन और परस्पर सहकार ये दो चीजे स्व॒राज्य 
में हरेक को सीखनी चाहिये | इन दोनों की अपनी मयोदा क्‍या 
है ! यह हरेक को पहचानना चाहिये | एक मनुष्य को भी यह चीज 
लागू है, गांव को भी छागू है । 


कोचारम्‌ (जि मेदक) 
२-४-५१ 
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सत्ताइसवों दिन-- 
* ३१८ 
“इन्शाह्ाह” मगवान चाहे तो 


भक्त की कंप्तोटी : 

८ मार्च से मै बंधों से हैद्राबाद के लिये पैदलयाओ में निकल 
पड़ा हू । कुछ रोज तो हमारा काम ठीक चढछा | लेकिन चार 
दिन पहले मुझे बुखार आ गया, जो लगातार चार दिन रहा। 
हमोरे साथी सोचने लगे कि दुछ रोज विश्रांति लेनी चाहिये। 
मैने कहा कि नहीं हम राज के नियम के मुताबिक चलते ही 
रहेंगे । क्योंकि मुझे विश्वास था कि भगवान बीच मे योडी कसौटी 
डेना चाहता हे इसके सित्राय और कुछ नहीं है। परमेश्वर हमेशा 
भक्त की बीच बीच मे सं््वपरीक्षा लिया करता है। लेकिन जैसे 
वह परीक्षा करता है वैसे बह शक्ति भी देता है। आखिर श्रद्धा 
रख कर हम चलते रहे । और आज मैं देखता हूं कि बुखार चला 
गया | अब छगता है ।के जैसा हमने पहले तय किया था वैसे दो 
तीन रोज के अदर शिवरामपल्ली के सर्वोदय संमेलन में पहुंच जायेंगे। 
लेकिन यह्द भी मनुष्य की कल्पना मात्र है । भगवार ने जे। आह 
होगा वही होगा । मै बी से निकछा तब मन में ४धवबान का 
नाम ले कर हो निकला | और आज भी उसी के बल पर मेरा 


“न्शाह्शाह” भगवान चाह तो १६३ 


सब्र काम चछता है। में देखता हु कि मनुष्य में अपना निज का 
काई बल नहीं है । अगर वह भगवान पर श्रद्धा रख कर चस्ता 
है तो भगवान कुछ बल देता ही है । 
*इन्ग्राह्ठाह?? 
मैन कुरान मे एक जगह एक किस्सा पढ़ा था | वह इस समय 

मझ् याद आ रहा है । बडा दिलचस्प किस्सा है । एक रोज 
बात महमद पैगबर से प्रूछी गई तो उसने कहा कि “हवा मैं उसे 
करूगा ” लेकिन उन्होने जैसा वचन दिया यथा वैसा वे कर नहीं 
पाय । तत्र उनसे पूछा गया कि “ आपने वादा किया था पैसा 
आय क्यों नहीं कर पाये |” तो मुहमद पैगबर ने जवाब दिया कि 

अगर मगवान चाहिगा ते ” इतना कहना मै भूल गया और “मे 
करूगा ” ऐसा अपन नाम से मैंने कह्ा इसछिये बह काम नहीं हो 
पाय | इसीलिये मुत्तत्मानों में “इन्शाछ्ाह्न” याने अगर भगवान 
चाहे तो, ऐसा बोलने का रिवाज पडा है | लेकिन सिर्फ बोढने की 
यह बात नहीं। है, मन में वैसी भावना द्दोनी चाहिये | अपने जाँयन 
की कोई भी कृति हम भगवान की इच्छा के बौर नहीं कर सकते। 
वह चाहता है तमी वह बनती है । 


हुरिनाम ही एकमात्र बल 

अपने निज के काम मे अगर हम इतने असम हें. + जब 
हम देश का काम करने जाते है वहां भगवान की .च्छा के बिना 
पैसे होगा ? इसलिये जब कभी में देश के काम के बारे में सोच गा 


१६४७ सर्वोद्य याआा 


हूं तो मुझे परमेश्वर के स्मरण का महत्त्व उत्तरोत्तः अधिक ध्यान में 
आता है। स्वराज्य प्राप्ति के बाद हमारे देश के सामने बहुत बडी 
समस्‍यायें खडी हो गईं | उनमें से कुछ समस्याओं का हल तो मिल 
गया लेकिन बहुत सारी वैसी की वैसी मौजूद है। और मेरा तेः 
विश्वास हो गया है कि बिना परमेश्वर की मदद मांगे और लिये इन 
पठिन कामो को हम अपनी शक्ति से हल नहीं कर सकेंगे | मुझे 
एक भाई ते ४ठा-“आपको जो कहना है बह आप कोई स्वतंत्र 
ब्याख्यान में क्यो नहीं कहते ! प्रार्थना के साथ उसको क्यो जोड 
देते हैं |” मैने कहा, “प्रार्थना ही एक मुख्य शक्ति मेरों पास. 
है। इसलिये सत्र के साथ मै उस प्रार्यना को करना चाहता हूं |. 
और जब मै प्रार्थना के बाद थोड़ा बोल्ता हूं तो उसमे प्राधना की 
शक्ति का है। जो परिणाम होता है सो ह्वोता है। बाकी मेरे निज 
के शब्दों मे कोई खास शक्ति है ऐसा मैने अभी तक अनुभव नहीं 
किया है। यह एक बात जो इन दिलों बहुत दफा मेरे मन में 
आई बह आपके सामने रख दी । 

अध्ययन की आवश्यकता 


८क दूसती बात कहना चाइता हूं। कल कार्यकताओं के 
माथ बात हो रही थी तब मैने पूछा कि पोतना का भागबत आप. 
5 ली ५ बिक. 4 ०३ न 
लोगा में से कितने लोगों ने पढ़ा है | वहां जो भाई इकट्ठा हुये थे. 
् 


उः | अप छे 
नम से सिर्फ एक ने कहा कि मैंने पढ़ा है। बाकी सबने नहीं 
'द्ा बा। जो छोग वहां ये वे सब पढ़े-लिखे ये और कुछ न कुछ 


+इन्शांह्ाह”” : भगवान चाहे तो श्द्ष 


बाँग्रेस का काम करनेवाले ये | तो नुझे आश्रय लगा कि तेलुगु मे 
जो किताब सब के दिऊों पर असर करती है याने जो जनता की 
किताब है इसको इन लोगों ने कैसे नहीं पढा ! फिर मैंने उनसे 
प्राथंना की कि हर रोज आपको उस किताब का कुछ न कुछ 
अभ्यास जरूर करना चाहिये। हमारे शरीर को जैसे रोज साफ करने 
की जरूरत होती है जैसे हमारे बन को भी रोज झुद्ध करने की 
आवश्यकता होती है। इसलिये सतें। के बचनो का कुछ प्ररिचिय 
गेज रखना और उसका चिंतन मनन ऋरना बहुत लाभदायी होता 
हू | इस तरह अपने मनकी शुद्धि का काम कार्यकर्ता नहीं करते 
हैं तो उनकी कतृत्तशाक्ति दिन ब दिन बढ़ने के बजाय क्षीण होती 
जायगी । इसके अलावा जिस किताब ने जनता म काम किया है 
और जनता के दिलों पर जिसका असर है उस किताब से इमारे 
कार्यकर्ताओं का अगर परिचय न द्वो तो वे ग्रामो मे क्या सेवा कर 
सकेगे | ग्रामों की सेवा अगर हम करना चाहते हैं तो आ्रामबासियों 
की पवित्र भावनाओं के साथ हमोरे दिल का सबंध जुड़ जाना 
चाहिये। मुझे लगा कि यह चीज में आप छोगों के सामने 
भी रखू | 


'पतित्रता धर्म का अर्थ 


आखिर इछद्ठां जो बहनें इकटूठी हुई हैं उनको एक दो बातें 
कहना चाहता हूं | हैदराबाद राज्य में जब से मैंने प्रवेश किया है 
“तब से मैं देख रहा हूं कि यहां शराबखोरी बहुत है। इसमें से हम॑ 


१६६ सर्वोतय यात्राः 


कैंसे छूट सकते है इसका जब मैं विचार करता हूं तो उसमें ब्लिर्यों 
का मुझे बहुत काम दीखता है। माताओं के हाथ में भारी शक्ति: 
है। सत्याग्रह की शाक्ति स्रियों में जितनी होती है उतनी शायद 
पुरुषों में भी नहीं हो सकती | इसलिये आप बहनो से मुझ्ने कहना: 
है कि आप अगर निश्चय करे तो पुरुषों को व्यसनों से छुडा सकती 
है | लेकिन दम छोगों मे ऐसा एक खयाछ हो गया है कि पतिः 
चाहे दुराचार भी करवा हो तो श्री को कुछ बोलना नहीं चाह्निये 
और उसको चुपचाप सहन करना चाहिये । इस तरह सहन करने 
में ई| पातित्रत धर्म है यह स्त्रियां समझती है। यह बात सह्ठी है कि. 
पति दुराचारी भी हो तो भी उसकी सेवा करना पत्नी का काम है और 
पति की सेवा करके द्वी वह पति को जीत सकती है। लेकिन सेवा 
करने का यद्द मतलब नहीं है कि उसको उसके ब्यसन में से. 
छुड़ाने को कोशिश नईं। करनी चाहिये। पति को दुराकचरण से' 
पराबत्त करने की जिम्मेबारी पत्नी पर है ऐसा पत्नी समझे तभी 
वह धरम समझती है । 
सूत कताई क्‍यों नहीं करते ? 

दूसरी बात मैं यंद्ट क_्टना चाहता हूं कि आप बहने काततीः 
क्यों नहीं ? गांधीजी आखिर तक कातने का धर्म छोगों को समझते 
रहे । अब हम देखते हैं कि उनके जाने के बाद तीन साल बीत- 
चुके लेकिन मिल का कपड़ा सब लोगों के लिये काफी मात्रा में 
पैदा ही नहीं होता है । मिल वाले पहले जितना कपड़ा पैदा करके 
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थे उतना भौ अब नहीं कर पाते है, इसलिये छोगों में कपड़े की 
तंगी है | ऐसी दशा मे हम छोग अगर मिल के कपडे के भरोंसे 
रहेंगे तो हमारे लिये वह अच्छी बात नहीं हैं। इसलिये में आप 
छोगे। से निश्चयपृवक कहना चाहता हू कि आप छोग घर में 
बैठे बैठे अगर सूत कातलेंगी तो उससे देश की और गाँव की बहुत 
सेबा होगी । 


मेडचल ( न्नि० हेद्राबाद ) 
३-४-५१ 
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अटूठाइसवों दिन-- 
२२: 
प्राकृतिक चिकित्सा 


मामूली बीमारी में दवा की जरूरत नहीं 


हम लोग वधो से हैद्वाबाद पैदल यात्रा में जा रहे ये, और 
आपके गाँव का मुकाम हमने नहीं सोचा था। लेकिन यहां पर 
एक भा प्राकृतिक चिकित्सा का काम कर रहे दै। उनका आम्रह 
रहा कि उनके स्थान में हम एक दिन जितावें। उनके काम का 
अभी आरंभ हुआ है ऐसा तो नहीं कह सकते । छेकिन जो थोडा 
समय बचता है उस में प्राकृतिक चिकित्सा का काम वे कर छेते 
है। मैंने उनकी बात मान छी । क्योंकि सर्बोदय की जो जीवन- 
योजना है उस में कुदरती इलाज के लिये एक विशेष स्थान है | 
और इस मुसाफिरी मे भी हम लोगों को उसका अनुभव आया है । 
चार दिनों से मुझे बुखार आता या, और अकसर ऐसे मामली बुखार 
में बिना दवाई के केवल आहार के फरक से जो हो सकता है 
वह करने का हमेशा मेरा प्रयत्न रहता है। इमोरे गुरू ने इमें 
सिखाया है कि परमेश्वर का नाम छेना दी सब्र से बडी दवा है 
जिसको अनेक महापुरुषों ने आजमाया है |. तो हम भी उस पर श्रद्धा 
रखते हैं । इमने मुसाफिरी जारी रखी । चलना जैसे रोज होता या 
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वैसा होता रहा | कुछ आहार मे फरक कर लिया । बाकी सारा 
कायक्रम जैसा का तैसा जारी रहा । चार दिन बुखार सतत आया। 
मैं तीन दिन की कल्पना करता था, लेकिन एक दिन वह और 
आगे बढ़ा । चार दिन के बाद बह गया। इस तरह भगवान 
कसैटी कस्ता है और अनुभव देता है, कि साधारण बीमारी में कोई 
दवा बरैरत की जरूरत रहती नहीं । जाँवन में थोड़ा पखितेन कर 
लिया आहार भर फरक क्या, कुछ विश्रांति पचर्नेंद्रिय आदि को 


दे दी तो काम निभ जाता है । 
गुलामी का अशज्ञ 


हु 


मामूली बीमारियों में इस तरह काम हो जाता है। जो 
विशेष बामारी होती है उस पर कोई खास इलाज अभी किसी को 
सुझा नहीं है । 'तो उसके लिये केवल परमेश्वर के नाम का ही 
आधार रहता है | इस तरह से दवाइयों के लिये बहुत कम अवकाश 
है | छेकिन आज कर हम देखते है कि जिधर जाओ उपर डॉक्टर 
भी बढ़े हैं और रोग भी बढ़े हैं ।और दोनों एक दूसरे के अत्रु नहीं 
दौख्ते है बल्कि मित्र ही दीखते दै। क्योंकि दोनें। बढ़ते चले जा रहे 
है । एक बढ़ता और दूसरा घटता तो हम कह सकते थे के वे एक 
दूसेर के शत्रु हैं । लेकिन जद्दां डॉक्टर मजे में बढ़ते जाते है और 
रोग भी, मज़े में बढ़ते जाते हैं. वहां यही अनुमान होता है. कि 
दीनों मित्र हैं. और दोनें ह्वाथ में द्वाथ मिलाये चढते हैं। यह 
हिंदुस्तान के लिये बड़ा खतरा है. कि हिंदुस्तान की जनता को 
परदैशी औषधियों का आधार छेना पड़े । भगवान ने अन्न हमारी 
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भूमि में पैदा किया तो हमारे रोगें। का इछाज भी यहीं से होना 
चाहिये | लेकिन हर शहर में आप देखेंगे कि कोई छोटा सा मी 
रोग हुआ तो फौरन दवाई देत है और वह्द दवा परदेशी होती है । 
मानो यहां ऐसी कोई वनस्पति भगवान ने नहीं रखी, या यहां की 
कुदरत में ऐसा कोई शक्ति नहीं रखी, कि जिससे बह छोटा रोग 
भी दूर हो | लेकिन एक गुलामी जहा भाती है वह अपने साथ 
दूसरी कई मुल्भियो को छाती है । तो राजकीय गुलामी, अंग्रेजो 
की सत्ता, हम लोगो पर चली, बह ते चली गई | लेकिन उस के साथ- 
साथ दुसरी कई गुलामियां वह छाई थी वह अभी गई नहीं । 
हिंदुस्तान की विशेषता 

वास्तव में हमारे देश में वेधशाख्र का काफी अच्छा विकास 
हुआ था | हमोरे एक मित्रहमेशा कहते हैं कि हिंदुस्तान की भूमि में 
बिद्यायें तो बहुत प्रकट हुई, लेकिन दो विद्याये अद्िताय हैं। एक 
बेदांतबिद्या और दूसरी वैद्यविद्या | में इस चीज को बैसा कबूल नहीं 
करता हूं। यह मै कबूल करता हूं कि यहां की बेदांत विद्या 
की बराबरी करनेवाल्ली विद्या दुनिया भर में कड्ढीं नहीं हुई | 
लेकिन यहां की वैद्विद्या अद्वितीय है ऐसा तो में नहीं कह 
सकता । दूसेरे देशों में भी काफी अच्छी वैद्यविद्या चली है । यूनान 
में च्ी है, अरबस्तान में चली है। आजकल पाश्चात्य देशों ने 
दवाइयों में और शरीर के संशोधन में बहुत तरक्की की है यह 
मानना पड़ेगा । तो #मोरे देश में जो वैद्शास्त्र निकला बह कोई 
अद्िताय था या परिपृ्ण था ऐसा तो में दावा नहीं कर सकता.) 
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लेकिन फिर भी हमारे देश के लिये जो दवाइयों चाहिये वे यहीं कीः 
बनस्पीतियों से मिलनी चाहिये | और यहां का वेद्चश्[स्त्र यहीं कीः 
बनस्पतियों के बोरे में सोचता है इतनी विशेष बात इमारे लिये है | 
अर्यात्‌ वैद्यशास्त्र के लिये यह कोई आश्चयकारक बात ते थी नहीं । 
क्योकि जो हमारा वैद्यशास्त्र यद्दा पैदा हुआ बह यहां को त्रनस्पतियों 
के बारे मे न सोचे तो और कोनसी वनस्पतियों के बोरे में सोचेगा ? 
इसलिये यद्दा की बनस्पतियों का संशोघन उन्होंने किया। और वह्दी हमारे 
काम का है। लेकिन वह कच्चा है, पूरा नहीं। है | हमारी बहुत सारीः 
पुरानी वनस्पतिया ऐसी हैं जिन्हें हम पह्चचानते नहीं हैं । जिन 
नाम भी हम नहीं जानते | तो वह सारा संशोधन हमें करना है |, 
रोग-निवारण का मसाला हर याव में मोजद हैं 

इस संशोधन में हमें जितना समय ल्यणेगा उतना हम द | 
लेकिन साथ साथ हमें यद्ध भी नहीं भूछना चाहिये कि परमेश्वर 
की लीछा और उसकी योजना ऐसी है कि वह इर किसी को पूरी. 
तरह से स्वावलंबी बना देता है । ज्ञन के साधन इरेक को दिये 
है, अन्न-पाचन की शक्ति हरेक को दी है, शरीर परिपर्ण हरेक को. 
दिया है, हवा पानी इरेक के लिये मौजूद है। तो ज्वर का इलाज किस 
तरद्द करें यह तरीका भी हरेक को दिया हुआ ही होना चाह्दिये 
और वनस्पतियों का बहुत आधार भी लेने की आबश्यकता नहीं. 
होनी चाहिये | मिट्टी का उपचार हो सकता है, पानी का उपचार 
दो सकता दै, उत्तम इवा का उपचार हो। सकता है, प्रकाश का. 
उपचार दो सकता है। इस तरह वेदों में सृश्दिबता की उपासवाः 
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अनेक प्रकार से बताई गई है | और कहा है कि रोगो के इलाज में 
पानी का कितना उपयोग है, सूर्यकिरणों का कितना उपयोग 
है | यह सब वेदों में भग्र पड़ा है। और हम अगर जरा भी 
सोचें तो ध्यान मे आ जायगा कि हमारा सारा शरीर इस ब्रह्मा 
का बना है | शरीर में जो भी चीज़ भरी है वह पारी ब्रह्मांड में भी 
मौजूद है) आहर पानी है तो शरीर में भी रक्त आदि भरा है। 
बाहर सूर्यनारायण है तो शरीर में आँख है, और प्रकाश है, बाहर 
वायु है तो शरीर में सांस दे । इस तरह जो चीज बाहर है वह 
शरीर में भी मौजूद है । यहां तक कि बाहर जो सोने की और 
लोहे की खानें है वह भी हमारे शरीर मे मौजूद है | याने हमारे 
रक्त आदि मे जो घातु पड़े है उनमे छोहा भी है, तांबा भी है 
और सखुबण भी है | यह सारी चीजे जो ब्रह्मांड में है वे पिंड में भी 
पड़ी & । गरीर ही जब ब्रह्मांड का बना हुआ है तो पृथ्वी, आप, 
तेज, वायु, आकाश इन चीजों का खुबी के साथ निर्भयतापुर्वेक 
प्रेम से अगर उपयोग करे तो बहुत सारे रोगो का हल हो सकता है। 
गांव में दवाखाना मत लाश्ये 
५ ईैस तरह की प्राकृतिक चिकित्सा की विद्या गाँव गांव में 
पढ़ाई जानी चाहिये | अगर गाँवों के बारे में हम यह सोचें कि 
दर गांव में दवाखाना बने तो एक ते बनाना अशक्य है और 
दूसरे अगर बना भी लिया और बाहर की सारी वनत्पतियां बहां 
आने ढर्गी, तो गांव छूटने का एक नया रास्ता खुल जायगा । दूसरे 
"रास्ते पहले ही बहुत बन चुके हैं, उन में यह भौर एक इजाफा अगर 
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हुआ तो गांव के रोग कम नहीं होगे बल्कि बढेंगे ही । क्‍्यों- 
कि लोगों का आइ्वार ही क्षीण हो जायगा | तो यह गांव का इलज' 
नहीं हो सकता कि बाहर की वनस्पतियां यहाँ आये और बाहर का 
डॉक्टर यहां काम करें। हो यही सकता है कि गांव मे जो बनस्पतिर्या 
पैदा होती हैं उनका उपयोग सिखाये | और ब्रिना बनस्पति के भी 
कहीं एकाघ फाका कर लिया, या कहीं कुछ पानी का उपचार किया, 
कहीं एनीमा ले लिय्रा | इस तरह अपना रोग किस तरह दूर हो 
सकता है यह तरीका लोगों को सिखाया जाय | अगर यह सिखाया 
जायगा तो आप देखेंगे कि कम से कम खचे में लोगो की अच्छी से 
अच्छी सेहत बन जायगी। क्योंकि कुदरत में ऐसी शाक्ति है कि 
वह शरीर को सुधारने के साथ साथ कोई दूसरा बिगाड उसमे 
पैदा नहीं करती | औषधियों से यह द्वोत। है कि एक रोग दूर हुआ 
ऐसा आभास जहां द्वोता है वहां फौरन दूसरा रोग हो जाता है । 
इस तरह रोगो का सिलसिला लगा रहता है। और जहां एक दफा 
घर मे बोतल का ग्रत्रेश हुआ वहां वह बेतछः उस घर से निकलती 
ही नहीं | वह, उस मनुष्य को खतम करती है । लेकिन स्कय॑. बची 
रहती हे | यद्द हयात दवाइयों के कारण होती हैं । 
शहरों में रोग क्‍यों बढ़े ? 

तो देहातो का इन दवाइयों पर निभर रहना खतरनाक है । 
और शहरों के लिये भी वही चीज है । आखिर राहरों मे रोग क्यों 
बढ़े ? इसीलिय बढ़ते हैं कि शहर के छोग. तक वध्ययाम नहीं 
करते, अपने घरों मे बैठे र्ते हैं ते. अच्छी हक उचको नहीं. 


१७8 सर्वोदय यात्रा 


पमेलठती | खूब कपड़े पहन॑त दे तो सूर्य को किरणों से वंचित रहते ईं 
इस तरह परमेश्वर की दी हुई देनो से लाभ' उठाने से बंचित रह 
जाते हैं। घर मी ऐसे बने कि कुदरत से दूर रहना पडता हैं। 
काम भी ऐसा कि कुदरत के साथ को$ ताह्छुक नहीं । फिर रात 


को जागेगें, सिनेमा देखेंगे, खराब किताबें पढेगे, इस तरह भपने 
शरीर को और मन को बिगाड लेते दे तो रोग बढ़ते है, और उनके 


5 किक 


जलपचार के लिये फिर दवाठया लेते है । डॉक्टर के पास जाते हैं, 
ऑपरेशन करवाना पड़ता हे, कई तरह के इजेक्शन चाहिये, निषिद्ध 
वस्तु का सेवन चाहिये, जो चीजें साधारणतया को$ खाता नहीं है वे 
खानी चाहिये, दूर दूर से महंगी चीजे खरीढनी चाहिये । यह सारा 
उसके पीछे आता है । और वह रशहर्राछ्ा सब तरफ से क्षाण हो 
जाता है | तो शहरों के छिये भी प्राकतिक चिकित्सा ही उत्तम 
आधार है। 
कुदरती उपचार सीख लो 

अब प्राकृतिक चिकित्सा के बार में अगर भे यद्वा ववेचार 
करूं तो वह बहुत समय का काम है | विचार बहुत है और 
अनुभव भी बुछ लिया है | एक बात सिर्फ कहना चाहूंगा | यहां 
जो भा३ काम कर रहे हे उनको आप मौका दीजिये | वे अपना 
धंधा करते हैं और बचे समय में यह काम करते हैं । हेकिंन आप 
अगर उनको पूरा काम देंगे लो बे अपना धत्रा भी छोड देगे और 
इसी काम में छा जायेंगे । उनका उपयोग करों और उस्त विद्या 
'को खुद सीखो । तांके उन पर भी आधार रखने का मौका न 
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आये | और आप में से हरेक मनुष्य कुदरती उपचार में प्रवीण बनें 
जाय । उसका ज्ञान हासिल करने के लिये बहुत ज्यादा समय की 
जरूरत नहीं है। हम क्या खाते हैं ? किस चीज से कया पारणिाम 
होता है? इस तरद्द का आत्मपरीक्षण करना अगर मनुष्य सीख जाय 
और थोड़ा संयम सीख ले तो यद्द बिद्या हासिल हो सकती है। 
ते आप इस भाई से वह त्रिद्या हासिल करें यह आप को में सचित 
करना चाहता हूं। 
कुदाली फावडा चरखा कुदरती उपचार के ओजार 

अब्र एक दूसरी बात है । जहा प्राकृतिक उपचार का स्थान 
होता है वहा हॉट वॉटर बेंग रखते हैं, एनीमा रखते हें, और भी 
कई तरह के ऐसे औजार रखते है । अब ये छोटे छोटे औजार बड़े 
काम के होते हैं और वे मनुष्य को जो राहत मौके प९ देते हैं, 
बसी राहत वनस्पतियों से भी कमी कभी नहीं मिछती | जरा 
एनीमा छेते हैं तो जो पेट दुखता था उसमें बहुत फरक पडा, और 
दूसरे बहुत से उपचार किये गये लेकिन पेंट पर कोई असर नहीं 
हुआ यह घटना तो हमने कई बार देखी देँ और उसका अनुभव 
किया है | तो ये छोटे औंजार काम के हैं । लेकिन मेरा मानना है 
कि इनके साथ साथ कुदरती उपचार की संस्था के पास एक खेत 
भी होना चाहिये । और मरीजों को उनकी सेहत को देख कर कुछ 
काम भी खेत भें देना चाहिये | कुदाली फाबड़ा चरखा आदि जो 
औजार हैं ये' भी कुदरती उपचार के औजार हैं । ऐसा मेंस 
दावा है । 


१७६ सबोदय यात्रा 


कुदाली फाबडा चरखा सार्बभोम ओजार 

कोई कढ्ैगा कि यह तो एक पागल मनुष्य आया है। जहा 
भी कोई बात निकछती है तो कुद्ाडी फाबडा चरखा छाता है । 
उसको पूछते हैं कि भाई हिंदुस्तान की पैदाबार कैसी बढ़ेगी, हिंदु- 
स्‍्तान लक्ष्मीवान कैसे बनेगा तो कड़ता हैं कि कुदाली छो, फावड़ा 
ठो, चरखा ठो । उसको पूछते ढेँ कि तालीम क्रिस तरह दी जाय 
ते कहता है कि ताढीम का जरिया कुदाली, फावड़ा और चरखा 
है | अब आज तो यह बोलने छगा कि कुदरती उपचार के औजार 
कुदाली फाबड़ा और चरखा हैं | तो हर चीज के बारे में यह ऐसा 
ही कहना हे तो यह पागल है ऐसा छोग कह सकते है | लेकिन 
में छोगों से कहंगा कि मेरा पागलपन इतने में खतम नहीं हुआ 
है । मैं और आगे बढा हुआ हूं। में यह भी कहता हैँ और कई 
मतेत्रा कह भी दिया है कि हम को य जो छड़ाइया लछडनी हैं उन 
के औजार भी कुदाली फाबड़ा और चरखा हं । मामाजिक ऋंति 
हमे करनी है, राजकीय क्रांति भी करनी हमें बाकी है | कोई यइ न 
समझे कि हिंदुस्तान में आज जो राज्यतन्त्र चल रहा है वह 
आदश है । सर्वेदय की पद्धति में जो राज्यतंत्र आयेगा उसमें और 
आज के नंत्र में बहुत फहक होगा | तो हमें राज्यतंत्र भों बदरूना 
है। उसके लिये जो लडाइया लड़नी हैं उन लड़इयों के औजार 
भी मेरे मन में तो कुदाली, फावड़ा, चरखा और चक्की ये सरे हैं । 
और मेरा अपना विश्वास हो गया हे कि मनुष्य बीमार पढ़े ऐसी 
भगवान की हरगिज इच्छा हो दी नहीं सकती । उसने मनुष्य को 


प्राकृतिक चिकित्सा हर अंक 


हर चीज दी है उसके साथ भूख दी है। इसका अथ यह हुआ 
कि भख के लिये परिश्रम करना परमेश्वर की आशा है ।'लिलिंति 
मनुष्य परिश्रम नहीं करना चाइना, और खाना चाहता है। और 
भुख से ज्यादा भी खाना चाहता है॥ इधर परिश्रम म को और 
उधर भुख से ज्याठा खाय, यह जब चलता है तो परमेश्वर को ऋोष 
भाता है और अपने ऋध सें वह  इमे बीमीरिया देता हे । अगर 
ह_म दीक कुदरती तार पर जीवन बितायें और डझारीढ्ू परिभ्ृत्न से ही 
रोटी कमाने का निश्चय करें तो आप ठेखेंग कि बहुत सारी बीमा- 
रिया खतम हो जायेंगी | 
ज़रीर परिश्रमी भी बीमार क्‍यों पड़ते हैं ? 

आप शहद पक सकते हैं कि अपने ठेश में कट लोग अरीर 
परिश्रम से ही अपना गुजारा करने हैं फिर उन्हे क्यो बीमारिया 
है ? इसका कारण यह हैं कि उन पर परिश्रम का जैयादा बोझ 
पडता हैं और उतने प्रमाण में उन को खनिकी नहीँ मिलता + 
दूसेर जो छोगे परिश्रम नहीं ऋरते वे उनका खाना खा लेते हैं । 
इस क्ड़ जे छूटे जाते हैं इस कारण उनको ब्रीमारिया होती है । 
य क्वाम नहीं करते है इसलिये इनको बीमारिया होती हैं, ओर, इनकी 
खाना नई। मिलता हैं इसलिये इनको बीमारिया होती है। इस तर 
दोतों बीमार ही पड़ते है । कक्‍करिल  होशे अगर झंड़ीर,परस्श्चिस में 
लग जायें और माफक श्रम करे, नियमितता से ज्ञीकन ब्रितायें और, 
आहार की मात्रा देख कर अन्न सेवन करें, स्वाद के बश न हों तो 
ईश्वरीय श्रोजना में मनष्य को ब्रीमार एडन का कोई कारण नहीं हू 
इसमें जरा भी सेदेह नहीं है | 
४४।५ १ बोलारम (जि, हेद्राबाद ) 


श्ज्ट 
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बैदल यात्रा का लोस 

दो साल पहले हैडाब्राद के राज्य म उुछ दिन घूमने का 
अवसर मिला था | और तब घिकदराबाद मी आना हुआ था ! 
उस वक्त की मुसाफिरी एक दूसरे उद्देश्य से हुई थी ।और कुछ जिलो 
में धूम चुके ये | इस मतंबा हम राबोदय को यात्रा के लिए तिकक 
पड़े । सर्वेदय समेलन शिवरामपल्की मे था इसलिए राम्ता भी वो 
से हैद्वाबाद राज्य मे होकर ही जाता था | इस से चार पांच जिलो 
का परिचय छुआ | पैदल यात्रा मे जिस तरद्द कुदरत का और 
मनुष्य का समीप और स्वच्छ दशन द्वोता है वैसा और दूसरे किसी 
तरीके से नहीं होता । और इसी अनुभव के छिये हमने पैदल 
निकलने का से।चा । कुल मिलाकर जो अनुभव मिला वह ब्रहुत 
ही ठाभदायी रहा। और हम तो मानते हैं कि हमारे देश का 
दर्शन जो उसमे देखने को मिल्म है वह यद्यपि कश्पना के बाहर 
नहीं। या तथापि हम अगर पैदल नहीं निकले होते तो वह दरशेन 
नई द्ोता। यात्रा में छोटे छोट गाँवे से भी जाना प्रढा, बड़े बड़े 
गौंव भी बीच मे आये | ' 
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हु 
>> कट 


झोंटे गाँवों की खूबी 


छोटे छोटे माँब जहां आये बहा उन गाँवं। की. क्पत्नी अफ्ती 
खूबिया दीख पड़ी । यर्चापि मौँब में कुछ चीजें समान होती हैं फिर 
भी हरेक गाँव एक तरह से जिंदा द्वोता हे, मानों उसमें ण्क स्वतंत्र 
आत्मा होती है । हर गाँव की अपनी खुसूसियत.होती है । जैंस 
व्हम एक हां सूर्योदय हर रोज देखते है. फिर भी उसे देखने से कभी 
कियी का जी उज्रा नहीां । एक दिन सूर्योदय के मैके पर जो दृश्य 
दिखाई देता है वह दूसरे दिन कभी दिखाई नहीं देता। हर रोज नया 
नया ही दृश्य दीख पडता है । वैसी ही कुछ द्वाल्त देहातों की है । 
हर देहात मे कुछ कुछ विशेषतायें होती है। वे सब्र हमे देखने को 
मिलीं । लेकिन जहां बड़े बड़े शद्दर आते हैं. वहा अगर एक शहर 
देख लिया तो दूसरा शहर देखने की जरूरत नहीं रही ऐसा 
लमता है। परदेशी वस्तुओं से अरी हुई वहीं दृकानें हर जगढ् नजर 
आती हैं, वही मोटरो की दौड्घप और चित्त की चचलता हृर 
जगह देख पडती है, सिनेमा खेल आंदि वही हर जगह दवीते है । 
हर जगह बढ़ी आनंद की खोज और हर जगह वहीं आनंद को 
अभाव | किसी भी शहर में आप जाइये उसका यही रूप दीख 
पडता हैं और शहर में जाने पर फौरन वही विचार फिर से मन में 
आते हैं | और मैं अकसर जहा किसी शहर में प्रवेश करता हू वहां 
मेझे तैसा ही लगता हैं जैसा ज्ञानदेव न कहा था | एक जंगल का 
जातत्रर था जिसे कोई पक्रडकरराज महल में ले गया। उसने राज मदक 


१८० सर्वोदय यात्रा 
का सारा दृश्य देखा कि जिवर देखो उबर कई चीजे भरी पड़ी है 
और कई मनुष्य दौड धूप कर रहे है। तो वह बिचारा जगली 
जांगवर एक कोने में जा बैठा और उस राज्य भें उसको साश घुनसान 
व्यने छगा । बैसे ही जब कमी में शहर में पहुचता है तो मझे 
लगता है । फिर भी शहर वी जनता से भी सपक रखने की इच्छा 
रहती है, शहरो में से काफी काम हो सकता है, शक्ति भी शहरों 
में भरी पडी है उसका हमें उपयोग करना है। इसलिये जह? में 
आने की इच्छा होती है। लेकिन आन पर वही सवाल मन॑ में 
ज़्ठ्ते हैं 
जहम सवाल 

उन सत्र सवार्लों में सब से महत्व का सवाल जो भर मन मे 
आता है वह यही कि शहर की तालीम का क्‍या करे | आज यहाँ 
आने पर हमारे मित्र का एक छडका हम से मिलने आया | बह 
कॉलेज में पढ़ रह हैं । हमर जानते है कॉलेजों का हाल। फिर 
भी उससे पूछ लिया । उसन कहा कि विता का आग्रह है और 
पटने की उम्र है तो पढ़ता तो हू, परीक्षा भी पास करता हू, गिनता 
होशियर लड़कों मे हें, लेकिन पढने मे कोई डिलचस्पी नहीं हे | 
जग भी रस नहीं। जाता | ऐसा छागता है कि व्यथ ही पढ़ रहा ह। 
बेकार सा |शेक्षण मिल यहा ह्टे एऐप्ता आभास होता द्वे । ओर अब 
ती बड़ी छुट्टी मिल गई दै। याने २२ माच को परीक्षा खतम 
हो गई तत्र से छुट्टी शुरू हुई। जून के आखिर तक छुड्टी है | 
यान छागातार सवा तीन महीने की हुई ६€ | इन छुट्टायो म॑ 
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क्या करना यह सबात्ठ निकला ? जब यहद्द सत्र मैं सुनता हू, 
और हर जगह यहीं सुनता हू, तो छगता हैं कि हम शिक्षण 
के बोर में अभी भी कुछ सोचते नहीं है। देश में जो उठता है 
वह यहा कह्ठता है कि इस समय देश में क्राम करने की, अधिक 
अन्न उपजाने की जम्रत है। मत्र तरह से हमारी कम की मात्रा 
मे वृद्धि की जरूरत है। किसान धृप के दिनो में ही काम में लगा 
गहता है। बच्बा के पहले जमीन की जों कुछ तैयारी करनी द्ोती 
है बह इन दिनों ही करनी होती है। तब यहा कलिज के शिक्षकों 
को और विद्यार्यियो को तीन तन मद्दीने लगातार छुट्टी दी जाती है| 
इससे मन को लगता है कि क्‍या ये द्वाईस्कूल-कॉलेज आदि जो 
चलते है वे आसमान में चलते हैं या जमीन पर चलते हैं * और 
अगर जमीन पर चलते है तो किस जमीन पर चल रहे है ? दिदु- 
स्तान से कोई तारछुक रखते हैं या नही ? यह सवाल हमेशा उठता है । 
और जो अब्छे लडके होते दे उनके मन मे यही चीज खटकती रहती 
है कि हम जो सीख रहे हैं उसका आखिर हमोरे देश के साथ कोई 
सबंध हैं या नहीं ? आज देशकी जो अबरेयकताएँ है वे हमारे नेता हमको 
बताते तो रहते हैं. और इम छुना भी करते है। लेकिन यहा वही अपनो 
गणित, बडी अंग्रेजी जिसका कोई उपयोग देश के जीवन में अभी 
इम नहीं देख रहे हैं। तो क्‍या हमारा समय बरबाद नहीं हो रहा है? 
इस तेरइ हमारे अध्छे अच्छे लक्ष्कों की जब वे कॉलेज मैं सौजा 
करते हैं तब्र बहुत मानसिक तकलीफ हुआ करती है। जौर ठीक 


3. गा 
(८र सरवोदय यात्रा 


2, कक 
भी है| क्योंकि उनकी उम्र ऐसी है जब कि उनके मन में अनेक. 
जआााक्षाये उठ्ती हैं । अनेक कव्पनाये मनमे वे करते है, भविष्य के 
अनेक चित्र उनके मन के सामने उठ खड़े होते है। में फछाने के 
जैसा बनेगा, जीवन मे फल्मना काम करूंगा, इतिहास की कई 
निसाछें उनके सामने होती हैं । उन मिसालो मे से एकाघ मिसाल 
मेरों भी होगी ऐसी वे उम्मीद करते है । इस तरह मन में वे कई 
तरह के मोदक चखा करते है । उनका वह मानसिक विहार, उनकी 
वह तखद्षट, चाहे उसमे में कुछ भी फछित न होता हो, मैः 
बहुत पत्रित्र मानता हूं | 
मानव की विशेषता 

इस तरह को मनोमय सृष्टि, ऐसी डिव्य कर्पना, आप चाहे 
हसे व्यय कल्पना भी कह सकते है, ।जिसके जीवन में यह नहीं उठी 
उसमे और जान॑वर मे कोई फरक नहीं है | मनुष्य का सिर मगवान 
ने आसमान में पैदा किया उसके पांव ही पृथ्वी पर होते हैं । कोई 
मनुष्य अगर दो हाथों और दो पॉवों पर चलना शुरू कर दें' तो हमको 
वह जानवर की मूति दिखेगी। हम कहेंगे कि मानवता इसमें से 
मिट गई! मानव की विशेषता यह है कि पांव उसके चादे संष्ट 
पर रहें उसका सिर आसमान ग्रे होना चाहिये उसकी कब्यनाशाक्ति 
जम्नीन के साथ नहीं होनी चाहिये |-बल्कि बृद् निदंतर चुछ न कुछ' 
विशाल कल्पवायें करता रता है, दिल की उडात,.छंचे व्िकर, 
जौर-उम्र ब्येय के डिये नितनी ग्री- कोश्नेश, हो ज्रक्के, मै करूंगा 
ऐसा मनुष्य विचार करता. है | इस तरद आर हरेक मनुष्य नहीं।' 
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करता है तो वह उसका कमनसीचर है। जो विद्यार्थी कॉलेज आँदि 
में पढा कत्ते है उनके मन में ऐसे विचार उठा करते हैं | उनमें से 
दस पांच वियायी ऐसे होते भी है कि जिनकी कत्पना संत्यसृष्टि में 
प्रकट होती है, आधिभूत होतीं है । 


विद्यार्थियों की सहजस्फृर्ति 

जीवन का हमेशा ऐसा ही स्परूप होता है । केहे भी 
चाज सबमे पहले मन में होती है| मनोमय सकत्प द्वोज़ो 
है । सकम्प से फिर आगे वाणी को प्रेरणा मिछती है | जो 
विद्वार मन में आता है पह मनुष्य बोलने रूगता है, दूसरे से कहने 
लगता है । छोग पूछेंगे कि औरे भाई, त मक्त में बिचार करता है 
और वाणी से भी बोलता है ढेकिम त काम क्‍या करता है ? सो 
व जवान ढेगा कि भाई, इसके बाद' ही काम होनेवाला है' | पहले 
मन में सकहय, उसके बाद वाक्स्फूर्ति, उसके बाद हाथे-पाय को 
प्रेरणा । यह सारी प्रेरणा की विधि है । इसी तरह से दुनिया में 
काये होता है। तो विवार्थियों के जीवन में भी कई सकत्प उठते 
हैं। वाणी भी उनेकी चलती है| वे आपस में चंची किया करते 
5 ] बड़े बड़े नेताओं पर भी वे टीका करते हैं। वे जानतें हैं कि 
हम कौम' हैं और नेक कहां हैं +॥ नेताओं की युंद्धि थोड़े हीं हंम 
मं है ? फिर भी थे निरपेक्ष विचार करते है। और जैसा मन में 
आता हैंबैसा बोल भी देते हैं। तो'येहँ उनकी काध्यशॉति है। यह 
उनकी सहजस्परति है, यह उनकी निरकुश बइति है। वह उनकी 
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सहज प्रतिभा है, यह उन्हें परमेश्वर की प्रेरणा होती है ऐसा ही में 
कहुंगा । यह उनकी तरुणता की स्पूर्ति है। उस स्ूर्ति में वे 
कुछ दिन बिताते है और उत्तक बाद कुछ कृति का आरंभ करते 
हैं। क्रति का मारा नकशा इसी तरह होता है । विद्यार्थियों का 
और दूसरो का भी नकशा यही है । तो ये सारे विद्यार्थी अपने 
मन में सोचा करते द्वै कि हम जो मीख रहे हैं उसका परिश्यिति से 
कोई संबध नहीं है । 
श्रिक्षण से अपेक्षा 

बैर शिक्षण में तो दो चीजे देवनी होती है । एक तो यह्द 
कि जो भी शिक्षण दिया जायगा वह आज जनता के ख्च से 
दिया जाता हैं तो उसका प्रत्यक्ष व्यवहार में कुछ न कुछ उपयोग 
होना चाहिये | जो तालीम छे रहे है वे तालीम लेने के बाद ऐसे 
काबिल बनने चाहिये कि वे दुनिया की सेत्रा करने में आगे 
बढ़ेगे । और जितना उन्होंने पाया था उससे दस गुना वापिस 
दिया ऐसा कह सकेगें, यह हालत होनी चाहिये । जैसे कोई बीज 
खेत में एक सर बोया जाता है तो उसमें से पच्चीस सेर उपजता 
है। वैसे ही विद्यार्थियों के चित्त मे जो बिचार बीज बोया गय्म है वह 
दस गुना बीस गुना बढ़ कर पैदा हो ऐसी उम्मीद की| जाती है । 
शिक्षण भें जो सिखाया जाता दे उसका व्यक्द्यर पर अनेक गुना 
परिणाम होना चाहिये। जितना खच किया होगा उससे बहुत 


अधिक फछित उसमे मे निकठना चाहिये। यह एक आशा रबी 
जायगी | 
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शिक्षण से दूमरी आशा यह रबी जायगी कि जिनको शिक्षण 
दिया जाता है उनको उनकी उम्र के लिय, उनके निजी विकास 
के छिये जो भी जरूरी खुराक है वह उससे मिलनी चाहिये । कह 
तो हम बतमान शिक्षण भें देखते ही नहीं हैं। वहा तो सिर्फ 
स्मरणशक्ति का प्रयोग होता है, कुछ थोडा तर्क का उपयोग दोता 
है । इसके सिवाय बुद्धि वी दूसरी कोई जाक्तिया है और उसका भी 
विकास करना होता है, उनके विकास के कड़े तरीके होते है. 
उसका भी एक शात्र बना हुआ है, उस शाञत्र का शिक्षण के साथ 
सबंध है | इन सत्र चीजो का आज की शिक्षा पद्धति मं कोई संबंध 
नहीं आता । यास्तव में मन की जितनी शक्तिवा हैं. वे ऋषियों ने 
इमको समझायी हैं। और अनुभव से देखेंग तो हमको भी 
माद्ूम होगा कि जितनी शक्तिया इस दुनिया में हैं वे सारी मंन में 
होती हैं । “ अनंते हि मनः अनंता विश्वेदेवा:” विश्वदेष अनत हैं। 
उसकी एक एक मनोजूत्ति और मानसिक शक्ति का विछेषण करते 
है तो उसके कई गुर्णों का हमकों आभास आता है। आत्मा 
सब्चिदानंद है और उसके सान्निध्य से मन में अनंत गुणों की छाया 
प्रतिबिबित होती है । अनंत गुण मन में प्रकाशित होते है । हमने 
करे मह्ापुरुष ऐसे देखे हैँ कि उनके गुणों की अगर गिनती करें तो 
कोई पार नहीं आता । सैकड़ों गुणों का नाम्न ढेना पड़ता है और 
कहना पड़ता है कि इस महापुरुष मे इतने ग्रुण ये । 
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भिक्षण की आत्मा 

इस तरह के गुणो के विकास के लिये बहत अनकाश है। और 
मन में ऐसी अनेक अक्तिया मौजद है। लेकिन उन शक्तियों के 
विकास का कोई कार्यक्रम हमारे शिक्षण में है ही नहीं। | हम छोगो 
को अनुभवी पुरुषों ने सिखाया कि मुख्य शिक्षण तो यही छेना हैं 
कि हम को अपने आप को अपने इशारीर से भिन्न, अपन मन और 
बुद्ध से भी मिन्न पहचानना चाहिये। यह क्षपनी निम्र की 
पहचान मंत्र गुणों का शजा है | यह परहयान जहां हुई 
जहा अपना अस्तिथ्र, सब्र टह्ियो और वद्ध, मन आठि से मिन्त 
अपने को महसूस हुआ वहा हमने ऐसा महान अनुभठ हासिल किय 
कि जिसके द्वारा बाकी सरे गुणो का विकास हम कर सकते है । 
तो उसका तो हमारे शिक्षण में काट पता ही नहीं है । शरीर से 
अपन को भिन्न पद्चचानना, मानसिक विकारों मे अपने को भिन्न 
पहचानना, मन में अगर कोई कहपना आई तो उसको एकदम सा 
अकंट ने करना, उसका यहा पिकास द्वोन देरा, उसकी वहा 
इरीक्षा करना, कुछ वीरन रखना, उसका विश्वेपण करना, उमम 
आर ऐसा कोई दीखा कि जो काम का नहीं है तो उस घश को 
निकाल देना, और इस तरह अपनी मनोवाति का विश्लेषण करके 
जो अच्छा अग उसमें से मिलेगा वही दुनिया के सामने रखना, यह 
सारा मानामिरक विश्ेषण का ओर चित्त के विकास को एक महान 
काय है। यह कार्य अगर शिक्षण में नहीं होता है तो शिक्षण का 


शिक्षा प्रम्कक्ली केसी हो ३७८ 


कोई अरे हो नहीं दै.। शिक्षण मे मुझ़्य वस्तु यह देखनी चाड्िमे 
कि जो बहा शिक्षण के रद्दा हे उसके गुप्पे का विकाझ क्रिस कह 
ह, रद्दा हैँ और वह अपने निज को अपनी परिस्थिति से और 
इहादिक साधनों से निन्न पहचानता है ज्या नदी, उम्रका प्काबू 
उन सब प्र॒र है या नहीं । प्राचीन काल से उपनिषदों में हम 
देखते हैं कि ऐसा माना जाता था फ्री शुर के पास जा कर 
आगर विद्यार्थी-विद्या हांसिक कर लेता है. लेकिन क्रत में सैपैल नहीं 
हे ता विद्यास्नातक भरे ही कहलाये छोकिन वह पूणण स्नातक नहीं 
हो सकता । उसवो विशद्यास्नातऊ होने के साथ स््षय बतस्नातक मी 
होना चाहिये । अथीत्‌ कुछ ज्ञतों के पान मे उसको कामयाथ' 
होना चाहिये | उसे अपने निन् पर काबू पाना चाहिये । सिंस 
घाड़े पर हम सवार है उम घोड़े को किसे तरह चलाना, उस घोड़े 
के काबू मे न जाना बल्कि उसको अपने काबू में रखना, और उस 
प्ोडे से अच्छी तरह काम किस तरह लेना यह सारी जो कला*है, 
जत्मदमन की कला, आ मनियमम की, आत्म के उपयोग कीं, वह 
कला सीखना यही शिक्षण का एक महत्त्त का उद्देश्य होना चाहिये । 
इसी को अतस्नातक कहते हें । 


ब्रतस्नातक की वीर वरत्ति 
ऐफ्े कई जद हैं. जिनको हसे द्वीक तृरद,समझ छनू। चाहिये, 


ज़िलक. परक्तन करने की शक्ति इमें हासिद, कर छेड़ी छाहिसे और 
उस कृप्तौदी पर अपने को कम देता चाहिये । इस, तरह विद्यार्थी 
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जब्व कसा हुआ, तैयार होता है तत्र वह आगामी सेवा के लिये कार 
गह साित होता है, उत्तम नागरिक बनता है| वह जद्ढा दुनियां में 
प्रवेश करता है वहा बीरबृत्ति से, आत्म विश्वास से अ्रवेश करता है । 
आज तबिधार्थी जब्र कॉलेज के बाहर पड़ता है तो उसकी आख के 
सामने अंपरा होता हैं। किसी तरह कही प्रवेश पा लेता दे । लेकिन 
यहा उसको जाना है वहीं वह जाता है और अपने मन की इच्छा 
के मुताबिक ही जाता है एसी ब्रात नहीं होती । जहा वह फेंका 
है बहा बह जाता है| इस तरह सारा नसीब का खेल होता है । 
ठेकिन जो विद्यार्थी उत्तम प्रकार से वब्रतसपन्न हो गया और जिसने 
अपनी आमा का ठमन क्रि उस पर विजय प्राप्त कीया और 
जिसका त्रिकास अच्छा हुआ जिसने व्यवहरोपयोगी विद्या सपादन 
की एस्ता जो विद्यार्थी होगा बह जब दुनिया में प्रवेश करेंगा तंत्र 
सिर झुका करके नहों बल्कि सब के सामने छाती करके प्रूण आत्म- 
विश्वास से चलेगा | और “ नमयतीत्र गति षरियीन ” उसकी गति 
से यह धरती दब जायगी | ऐसे वीराबेश में वह द्निया में प्रवेश 
करेगा | 
विनय सपन्ता ज्ञान का परिणाम 

इसका अथ यह नहीं है कि वह उद्भधत बनेगा। उसमे नम्रता भी 
रहेगी। क्योंकि जो मनुष्य ज्ञान हासिर कर चुका वह यह महसुस 
करता है कि जाबू कितना अनत है और उसमें से मुझे कितना 
ंश-सा हिस्सा मिंका है। इसलिये सच्चा ज्ञानी और सच्ची विधा 
पाया हुआ मनुष्य जितना विनयसंपन्ष होगा! उतना विनयसंपन्न वह 
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नहीं होगा जिसने बिद्या नहीं पाई है । क्योकि विद्या का दशैम उसको 
नहीं हुआ है। जिसने विद्या के सागर का द्रणेन किया डसके 
प्यान मे शत, हैं कि ज्ञन का न कोई पार है न अत है और मुझे 
जो ज्ञन हासिल हुआ है वह एक अशमात्र है। इसलिये सारी 
जिंदगी भर मुझे जन वा खोज जही र्वनी चाहिये | मैंने जे विद्या 
पाई बह तो केवल आरभमान है, सरस्वती के स्थानमें बह श्ोडासा 
प्रतवशमात्र है | इसलिये मुझे जिंदगी के आखिर तक अपनी विदा 
बढते ही जाना चाहिबे। फिर भी दुनिया कीं विद्या इतनी अपार 
बची रहेगी कि में केबड एक अगर ही हासिछ कर सकूगा | इस 
चीज का उसको पूरा भान होगा इसलिये वह्ढ हमेशा नम्र रहेगा। 
इसीलिये हम लोगो न विद्वान मनुष्य के लिये बविनील दाब्द बनाया 
और “प्रजाना विनयाधानात्‌” प्रजा बो बिनयसपन्न बनाना चाहिये 
ऐसा कहां गयाहै। याने शिक्षण के लिये विनय शद्व का प्रयोग 
हुंआ। यो ब्रिनयमंपन्न लो वह होगा ही। अगर वैसा वष्ठ नहीं है तो 
बह विद्या प्राप्त ही नहीं हैे। इसलिये नम्रता का होना अन्यत 
आवश्यक हैं | 
पृति का आवश्यकता 

.लेकिन नम्रता के साथ साथ दृढ़निश्चय, आत्मविश्वास, जये, 
निर्भयता इत्यादि सब उसमे होगा । याने श्रुति उसमे होगी। बुद्धि के 
साथ घृनि भी होनी चाहिये बढ डसेम इोगी और जहा वह ससार मे 
प्रबंश करेगा वहा जैसे कोई विजयी बीर गब्रेश ऋत्ता है उस वृत्ति सल्‍ 


१९ सर्रोद्य आजा 


फिर जहां वह-नागरिक बनता हे चढ़ा कट तरह के अभ्यास भी वच्ध 
करता है ३, 


अध्येयम की हमारी परंपरा 


डेकिन आज द्वम देखते है कि अव्ययन का तो हमारे देश में 
अभावष-सा हो गया है। यद्यपि यह देश प्राचीन है और यहा 
अध्ययन पुराने जमाने से निरतर चला आ रहा है, अध्ययन की 
एक अखड परररा परसो तक यहां चल रही थी, और जिस जमाने 
में बाकी दनिया के सोर छोग घोर अब्कार में पड़े थे और विद्या से 
परिचित नहीं थे, उस जमाने में यहा विद्या थी । और यहद्दा के ढोग 
बड़ी फ़जर उठते थे। “अनुब्रुबाण: अध्येति न स्वप्न! बड़ी फजर 
में सोने नहीं रहते थ, और अध्ययन करत थे। इस तर से 
अध्ययन की परंपरा अनिग्राचीन काल स यहा चली आइ है | फिर 
भी अब हम देख रहे है कि किसी न कसी विषय का अच्छ 
अध्ययन किया हुआ मनुष्य मुश्किल से यहा मिलता हें । 


हमारा समस्याओं का हल शिक्षा प्रणाली में 


हमने खराज्य हासिल कर लिया है। स्व॒राज्य में कह तरह 
की जिम्मेब्रारिया हम पर आ पड़ी उन सारी जिम्मेवारियों को 
तभी अच्छी तरह निभा सकते हैं जब कि हरेक विद्या में, हरेक तरह 
की शाखा में अवीण छोग हमम हो, और निरतर कुछ न कुछ अध्ययन 
करते रह । तभा हमारे टेश का काम भी आगे बदनेघाला है। 
लेकित अध्ययन करनेवाले छोग में बहन कम टेखता हूं, उसका सारा 


किला प्रणाढी कैसी हे। १९३ 


कारण इस शिक्षा पद्धति में है । क्‍योंकि वहा जब मलुष्य दालिझ 
होता दे तो दस पांच सार सीखने के बाद उसका सारा रस शुष्क 
हो जाता 6 । उसकी प्राणशक्ति क्षीण होती है। और मानसिक 
दक्ति भी बढ़ती नहीं है । इंद्रियों की शक्ति क्षीण होती है । आप 
ठेलते है कि स्कूछ में जाने के कारण आंच की शक्ति क्षीण हो गई 
शरीर शक्ति क्षीण हो गई, मानसिक शक्ति भी जीण हो गई, बुढ्वि 
की कई दाक्तियों का विकास ही नहीं हुआ और सब्र से बड़ी बात 
यह कि प्राणद्दीनता शा गई है। आत्मा का भान नहीं, देह से 
हम भिन्न हैं इसका पता नहीं, अपने साधनों पर काबू नहीं तो क्‍या 
दिक्षण मिलता है ! 


हमारा प्राचीन वेमब 


में जब यद्द वर्णन करता टू तो मुत्रे खणी नहीं हो रही है । 
मुझे बहुत दुख होता है कि दमरे इस देश में इतनी सारी विद्या 
बढ़ी हुई थी बढ़ां आज क्या हैं। रबीद्रनाथ ठाकुर ने कहा है 
कि. “ प्रथम सामरव तत्र तपोवने, प्रथम प्रचारित तब बन गहने, 
ज्ञान घम कत कान्‍्य काहिनी, क्षयी मुवबन मनमोहिनी”। ऐ भुवन 
के मन को मोहन करनेवार्ला माता, यहां सूर्योदय पहले हुभा था 
और यहा समगायन पहले हुआ था, और यहां की विद्या की किरणे 
सारी दुनिया में फेली हुई थीं । ऐसा स्मरण जहां हम अपनी मांतभूमि | 
के एशिये कहते हैं वहां जो कुड चल रहा है उसका वर्णन करने में 
मुझे सुक्ठ नहों होता है बल्कि अत्यंत दुख होता है। 


१९४ , सबादय यात्रा 
स्वराज्य के वाद शिक्षा पद्धति फौरन बदलनी चाहिये 


स्व॒राज्य के बाद पुरानी शिक्षण पद्धति वैसी ही कैस जारी हैँ यद् 
बात मेरी समझ में नहीं आती। स्प॒राज्य आने के बाद. जो.. 
चीज पहले चलती थीं उनम से बहुत सी बाद भी चलती रद्देगी यह 
मैं जानता हूँ । लेकिन शिक्षण भी चलता रहेगा यह मेरी कह्पना 
में भी नहीं था। में यही मानता था कि जहां स्वराज्य आयेगा बहा 
शिक्षण फौरन बदल जायगा। शिक्षण अगर स्व॒राज्य आने के बाद 
भी नहीं बदलता है तो उस स्वराज्य का कोई मतलब ही नहीं होता 
है। इसका मतठब यह्द हुआ कि जिस शिक्षा प्रणाली को दम 
बरसो तक कोसते रहे और जिसने इमारा नुकसान किया ऐसा सत्र 
छोग बोलत है, और जो शिक्षा पद्धति हमे गुलामी में रखने के 
उद्देश्य से न भी हो लेकिन जिसका परिणाम यही निकला कि हम अच्छे 
गुलाम बने, इस तरह से तेयार की गई उ्र शिक्षा पद्धति को हम 
जारी रख सकते है, उसको सहन कर सकते है, इसका मतलब यही 
होता है कि हम इस विषय में सोचते नहीं हैं ।. हमारे सामने दूसरी 
कई सप्तस्थायें है । उन समस्थाओ ने हमारा सारा दिमाग व्यस्त कर 
दिया है । और उन समस्याओं के हल में हम मशगशूछ हैं।' 
हमको कुछ सूझता ही नहीं हैं । छेकिन में कहता हैं कि जो हभौरी 
कठिन समस्याओं है वे भी तभी हल होंगी जब हमारी शिक्षा में हम 
फरक्क करेंगे । 


शिक्षा प्रणाली कैसी हो १९५ 


तो आप नागरिकों से में कहता हूं कि आप सब को एक 
आवाज से कहना चाहिये कि यह शिक्षा हमे नद्वीं चाहिये, इसमें 


जरूर परिवर्तन होना चाहिये | यही बात में आप ठोगो से कहना 
नचाहता था | 


पिकदराबाद 
पन४-५ १ 


१५६ 


तीसवां दिन 
: ३४७: 
हेद्राबाद हिंदुस्तान की समस्याओं का प्रतिनिधि 


आज पैदल यात्रा करते हुये करीब एक महीना हो रहा है । अभी 
ते आप के गांव आ पहुंचा है और कछ परमेश्वर की कृपा से शिव-- 
रामप्छी जाना होगा। आप छोम जानते है कि वहा सत्रेदिय 
समेलन हो रद्वा ढै। उसके लिये हम पेदल निकल पड़े । आप 
लोगों में से मी बहुत सारे वहां पंच जायेगे और जो कुछ वहा 
पर धायना आदि में छुनने का अवसर मिलेगा उसमे शरीक हगे 
एसी में उम्मीद करता हूं । 

आज छुक्रह हम पाच बजे सिकरराशद से निकछे आर यहा 
पेदठ आये तो बीच में लोगों ने काफी प्रेम हम पर बरसाया | दम 
नहीं जानते कि उस प्रेम के छायक हम कब्र बनेगे। उसके लिये, 
क्षमी तो हम इतना ही ऋर सकते हैं कि आप होगो का झुक्रिया 
माने । 
हरिजनों के छात्रालय गलग न हो 

डेक्रिन उस में एक घटना हुईं मिसक। मुझ कुछ रज रहा। वह 
में आप छोगों के सामने रख देना चाहता हू । और वहीं से मुझे 
जो कुछ कह्दना है उसका आरंभ मी हो जाता है | हुआ यह कि 


हैदराबाद हिंदुस्तान की समस्याओं का प्रातिनिधि १९७ 


बीच में हम को राक छिया गया और हम ए% दरिजन छात्राल्य में ले 
जाए गये | वहां पर कोई बीस पच्चीस हरिजन छात्र खले ये उनकी 
मुलाकात हुई । हम ने पूछा कि क्या यहां दृरिजनों के अछाबा और भी 
कोई दुसरे छडके रहते हैं ! तो जवाब मिला कि नहीं सिर्फ दरि- 
जन ही यहा रहते है | बह सुन कर मुझे अच्छा नहीं छगा। मेंन 
वहा भी बताया और बही बाते यहा रखना चाहता हू कि इस तरह 
हसर्जिनो के अछूग छात्राठढ्य चलाना, यह कोई अस्पृश्यता निकालने 
का तरीका नहीं हो सकता, बल्कि वह तो अस्पृश्यता ठिकाने का तरीका 
हो सकता है | जब पहले ये छात्राढ्य झुरू हुये तब इनकी जरूरत 
भी रही द्ोगी उस हवाछत भें, उसकी बहस में मैं नहीं पड़ता | ढेकित 
आज जो स्थिति है उस स्थिति मे मेरा मानना है कि हरिजनों के 
अछग मे छात्राहय नहीं चलने चाहिये । बल्कि सब छात्रालयों में 
उनको जगह देनी चाहिये। उनकी ताडढीम के छिये जो भी 
सहूलियत दी जा सकती हैं वे जरूर दी जानी चाहिये | लेकिन 
किसी तरह से उनको अलग जाति के प्राणी समझ करके रखना 
उचित नहीं है । इन दिनों अगर यद्द तरीका हम अक्वितयार करंगे 
तो उसंस हमारा मकसद नहीं हासिल होगा बल्कि उलटी दिशा 
मे हम जायेंगे ऐसा मुझे छगता है। मैंने तो छुना कि यद्ध हालत 
इस एक ही छात्राऊूय की नहीं है बल्कि सोरे राज्य में ऐसा दी कुछ 
चला है और इस तरदइ अछ्ग अछग छाप्नाछय रखने से हरिजनों 
की सेवा दोती दै, ऐसा कुछ पाल है। यह में लखर समरह 
सकता हूं कि जिन्होंने यह शुरू किया होगा उन्होंने इरिजन छात्रों 


१९८ सर्वोदिय यात्रा 


की सेवा के ही खयाढ से ऐसा किया है, और छूत अछूतभात मिटाने 
की उनकी मंझा भी है यह में मानता हूँ । लेकिन बावजूद उनकी. 
मंशा के और उनके सदभाव के यह तरीका ऐसा नदीं दे कि जिसमे, 
हमारा सारा समाज एक रस बन जायगा। 


केंक्ल इन्सान बने 

हमको जो काम करना है वद् यही करना है कि हिंदुस्तान 
को सार। समाज एक रस वन जाय | इतने बड़े समाज में भिन्न मिन्न। 
प्रभाग हो ही सकते है, इस में कोई वात, नहीं है। कई घंवेः 
रहते है | उनके करनेवालो के मानसिक संस्कार अछग अलग होते 
हैं। यह्द सारी विविधता समाज में रहेगी। लेकिन विविधता कें 
रहते हुए भी अंदर से एकता महसूस होनी चाहिये जिसेस सारा- 
समाज एक रस ग्रतीत हो । आज कल तो यहा तक हालत है कि 
राज्यों के चुनावों में जहा कोई जाति और धर्म का सत्राल होना 
नहीं चाहिये वह्दा भी चुनात्र में जन्र छोग खडे किये जाते है तब 
उनकी जाति और धर्म देखे जाते है । और जाति और धम का 
खयाल करके चुनाव के लिये आदमियो को खड़ा करना पड़ता 
है। यह सारी दुर्देशा है। इसमे से हमें मुक्त होना है यहा 
घ्यान में रहना चाहिये। और यह तभी बन सकता है जब 
हम दरेक (हिंदुस्तानी को सिर्फ हिंदुस्तानी के नाते सेः 
देखेगे। इतना ही नहीं बल्कि वह एक इन्सान है इस खयाल 
से देखेंगे तभी यहा का समाज एक रस होगा और हिंदुस्तान, 
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के जरिये दुनियां मे जो बड़ा काम होनेबाछा है उसकी पात्रता हमें 
इकसिल होगी । | 
परमेश्वर की मंशा 

' जहां मैंने हिंदुस्तान के हाथ से होनेबाले बड़े काम का 
जिकर किया बहां आप लोग सुनना चाहिंगे कि वह बड़ा काम 
कौनसा है। में कहता हूं कि हिंदुस्तान के लिये परमेश्वर ने 
एक बहुत ही भारी काम सोप रखा है | अगर ऐसा उसका विचार 
नहीं होता तो हम जैसे टूटे कटे छोगो को अहिंसा के तरीके से 
आगे बढ़ाना और उनको एक बडी भारी हुकूमत के पंजे से छुडाना 
और उनके हाथ मे हिंदुस्तान की सत्ता देना यह सारा नाठक 
परमेश्वनन किस लिये किया ” यह उसने इसलिये किया है के 
उसकी मंशा है के हिंदुस्तान के जरिये एक विचार जिस की सारी 
दुनिया को आज भूख है, फैले । 


सर्वोदय से स्फूति 

आप लोगों को इतना तो माद्म है कि यहां हम छोगों नें 
गांबीजी- का एक दरब्द मृत्यु के पीछे लू लिया है। उनका वह 
दब्द है सर्थोदय । अब वह राब्द हिंदुस्तान मर में चल' पड़ा है । 
हिंदुस्तान के बाहर के छोग भी उस समाज में दाखिल होना 
चाहते हैं । और यहां तक कहते हैं कि हमें कोई ऐसा चिह बताओ 
कि 'उसंके रखने से हम सर्बोदय के सेचक के तौर पर जाहिर होंगे । 
हम-अ्िसा के ग्रेमी हैं इसका इजहार होगा । इस तरह हिंदुस्तान 
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के बाहर के लोग पूछते ढे। याने सारी दुनिया में एक छोटीसी 
जमात भी क्यों न हो ऐसी तैयार हो रही है जो कि अपने 
को एक ही कौम एक ही हुकूमत एक ही जमास मानती है 
और जो अहिंसा में है दुनियां का भड्ा और छुटकारा देखती है । 
यह जमात भाज जरूर छोटी है। छक्रिन आगे बह बदनेक्ाली 
है। इसलिये बदनेवाली दे कि टेन ब दिन विज्ञान की प्रगति 
होनेवाली हे | 

विज्ञान चाहते हो या अहिंचा 


जब कोई मुझे पूछत है कि क्‍या दुनियां में अद्विंसा फैलेगी ! 
अद्विसा के लिये दुनिया में मौका है ? ते मैं क्वता हूं कि अद्दिसा 
के डिये दी दुनिया मे मौका है । और उसका सबूत ही यह है 
कि दुनिया पुराने जमाने की हाछ्त मे रहना नहीं ऋहती, बल्कि 
बिज्ञान की अ्रगति करना चाहती है। जहां विज्ञन की प्रमति 
होती है वहां सारी दुनिया, सारा समान, एक बन जाता है। और 
ऐसी एक शक्ति हाथ में आती है कि जिसका जोड़ हम भरह्टिंसा के 
साथ अगर न कर ते मनुष्य की दस्ती ही खतेरे में आ जाती हे | 
तो अब मनुष्य के सामने हिंसा का पसंद करना या अहिंसा को 
पसंद करना यह सबाल नहीं है। बक्कि आप विज्ञान को 
पसंद करते है या नही सबाठ यह है। अगर आप बिज्ञान को 
पसंद करते है तो आपको इिसा छोड़नी ही दोगी। और आगर 
आप ईसा को पसंद करते हैं तो आपको विह्ान को छेबना 
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होगा | दोनों एक साथ नहीं चलेगे। आग ये दोनों बढ़ते है 
तो दोनों मिल कर मानव जांति का खातमा करेंगे | इसलिये अगर 
हिंसा को चाहते हैं तो विज्ञान को प्रगति रोकों, फिर हिंसा कुछ 
न कुछ चढेगी।। और अगर बिज्ञान की प्रगति को रोकना नहीं 
चाहते हो. और बढ़ाना चाहते हो तो ईसा को छोड़ो। याने 
हिंसा या अहिंसा यह सत्राठ नहां हे बल्कि विज्ञान चाहते हैं! 
या नहीं यह सवाल है । 

विज्ञान अनिवाय है 


में तो विज्ञन को चाहता हू, उसम॑ विश्वास रखता हू । बिज्ञान 
ने ही मानब का जविन प्रेममय, परस्पर सहकार मय &ो सकता है 
ज्ञानमय बन सकता है, उसके विचार का लेब्हल भी ऊंचा हो सकता 
है। यह सारा विज्ञान से होता है | इसलिये विज्ञान की प्रगति को में 
रोकना नहीं चाहता बल्कि उसका बढ़ाना चाहता हूं। इसीलिये 
जानता हूं कि उसकी तरक्की के साथ हिंसा चलनेबाली नहीं है । 
तो हिंसा को छोड़ना ही होगा । ऐसा संकल्प विज्ञान को बढ़ाने 
के लिये अवश्य है । अगर ऐसा +कल्प मे नहीं करता हूं तो विज्ञान 
का ही शत्रु बन जाता हूं। आज दुनियां सायन्स को छोडना 
नहीं चाइती इससे जे छाम हैं बह जाडिर हैं । 
विज्ञानबाल्ों की राय हि 

इसलिये सारे समान में अभी एक ऐसा बिचार फैला है, 
हिंदुस्तान में जौर हिंदुस्तान के बाइर, कि अगर मानवों के मछलों 
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को हछ करने का कोर अहिसक तरीका सूझे तो जरूर उसको 
खोजना चाहिये और हॉसिल कर लेना चाहिये। तो विज्ञान के 
लोगों को छाता है कि यह तरीका शायद गांधीजी ने जो प्रयोग 
हिंदुस्तान में किया उसमे से दुनियां को भी मिले । तो दुनियां इस 
जाशा से हिंदुस्तान की तरफ देखर्ताी है | 
हेद्राबाद हिंदुस्तान की प्रतिमा 

और आज जब क्रि मै हैद्राबाद मे आया .हू तो मुझे यह भी 
कहने की #चछा होती है कि यह आपका छोटासा हैद्गाबाद सारे 
हिंदुस्तान का एक नमना है। क्योंकि हिंदुस्तान मे जितनी 
विविवताये है वे सारी यहां मौजूद हैं । यहीं हिंदू और मुसलमान 
काफी तादाद मे है, अनेक धमवाले भी यहां इकट्ठे हो गये हैं। 
यहां विविध भाषायें विकसित हों रही है । इसलिये यह छोटा 
सा राज्य जर यह्द छोटा सा शहर हिंदुस्तान की एक प्रतिमा या 
हिंदुस्तान का एक छोटा सा रूप है | तो जो सवार हम यहां हल 
करेंगे उससे सारे हिंदुस्तान का सवाल हल करने की कुंजी मिल 
जायगी और सारी दुनिया के सवालों को भी इल करने की कुंजी 
मिलेगी । ते हैद्राबाद बालों की जिम्मेवारी समझाने के लिये मैने 
प्रास्ताविक तौर पर ये कुछ राब्द कहे हैं। आप लोगों को मै: 
जागृत कर देना चाहता हू । आप यद्ध मत समझिये कि इम एक 
छोटे शहर के रहने वाले है । बल्कि आप यह ध्यान में रखियि कि 
जाप ऐसे शहर के नागरिक हैं कि जो सारे हिंदुस्तान का प्रतिनि- 
पित्त करता है। यहां अगर आप एक अच्छाई या भलाई का; 
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नमूना बता सके जिससे के यहां की समस्‍यायें हल हुईं तो भाफ 
समन्न लाजिये कि वह सारे हिंदुस्तान की एक बडी भारी खिंदमत 
जैसी हे।गी | यह एक उत्तम मौका आप लोगो को मिला है। यहां' 
आप की हुकूमत कायम हुई है। 
पुराने अनुभव का लाभ 

कुछ लोगों ने कहा कि यहा के कार्यकर्ताओं में अनुमक 
की कमी है । तो मैने कहा कि भाई मैं तो उल्टा मानता हूं + 
याने हिंदुस्तान में काँग्रेस ने साठ साठ तक अनुमव लिया बद्द तो' 
यहा के लोगों को मुफ्त में मिठा है। और उसके साथ साथ जो 
उन्होंने अपना अनुभव हासिल किया होगा बह और । इस तरह सके 
यहां क लोगों को ज्यादा अनुभव है एसा समझ्नना चाहिये। जों 
लड़का एक विद्वान पिता के घर में पैदा द्वोता है उसको पिता की 
विद्या तो पहले से ही प्राप्त होती है और उसके साथ साथ वह्द 
अपनी विद्या भी बढ़ाता है तो वह पिता से भी बढ़कर विद्वान होता 
है। यही हालत हैद्राबाद की है । हैद्वाबाद वाले हिदुत्तान को 
राह दिखा सकते हैं । 


हेद्राबाद की विशेषताओं 


हैदराबाद राज्य में में अभी पैदल चछता हुआ जाया तो 
रास्ते में ऐसे कई भाव मिले कि जिनकी छोड़ने की इच्छा नहीं 
होती थी । तो यहां की मानबता किसी भी दूससे जगह कीः 
मानवता से कम नहीं थी और यहां ग्रेममाव मरा छुआ मैंने पाया ॥ 
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अब वह एक एसा वातावरण था, वह एक ऐसी दवा थी कि जहां 
अगर सेचकगण रह जाये ते एक स्वावरूबी स्वराज्य जैसी वस्तु हम 
दिखा सकते हे । आपका यह मुल्क पिछडा हुआ है ऐसा कहते 
'है। अच्छी सडके यहां नहीं है ऐसा कहते है, बात तो टौक है । 
छेकिन यह जो पिछड़ी हुई बात हैँ उसी का अगर हम लाभ उठा 
नो आगे बढ़ सकते है । क्योकि जहां ये सडके बगैरद आती है 
चह्ढंं दूसरी सद्ुलियतें तो हो जाती है पर उसके साथ साथ दुनियां की 
क$ बुराइयां भी वहां आ पहुंचती है । तो बह बुराइयां अभी तक 
कई गाँवों मे नहीं पहुंची हैं। एसे गोत्र म भगर हमारे कायकत। 
रह जाये और उस उस गाँव के लिये सोचने ढंग तो एक एक 
गांव में एक एक रामराज्य स्थापित कर सकते है। यह्द स्थिति 
प्कई हिस्से मे मेने देखी । 


फिर मैने सोचा यहा अनेक जमाते इकट्टी होती है और 


हा 


ज्ञनेक भाषाओं इकट्ठी होती है | तो ये लोग जरा अगर कोशिश 
"करेंगे तो मारे हिंदुस्तान के अगुआ बन सकते है। ओर ऐसी 
कोशिश यहां क्यो नहीं होगी ! अगर यह टीक तरह से अनुभव 
होगा और ध्यान मे आ जाय कि इम इस तरह अगर करते है 
तथा सारे द्विंदुस्तान को एक उत्तम मांगे बताते है. और यद्दढां बैठे बेटे 
“हिंदुस्तान की सेवा करते है, तो यहां के छोटे छोटे कार्यकर्ता अपने 
को छोटे नह मानेंगे बल्कि महसूस करेंगे कि इम तो परमेश्वर का 


"काये करनेबाले उसके भक्तगण हैं| फिर वे अपने सारे भेद भूल 
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जायेगे। और जनता की सेवा में छग' जायेगे। ते उससे उनके. 
चित्त का समाधान होगा, ढेड़ाआद राज्य को छाम होगा और उसके. 
साथ साथ सारे देश को वम होगा । 


सब भाषाओं के लिये एक लिपि बनाइये 

देखिये यहां पर कितनी नाषायें हैं । मराठी माषा है, कनड़ हैं,. 
तेख्गु है, उद्‌ है, हिंदी है, ये पाच भाषाये यहां चछ्ती है। अगर आप- 
एक दूसरे की भाषा सीखने की जरा कोशिश करें और उसके लिये: 
लिपि एक बना दे ते आप देखेंगे कि हिंदुस्तान का मसछा आप लः 
कर सकते हैँ । नागरी छिपि में उर्दू लिखी जाय । हिंदी और मराठी. 
नागरी में लिखी ही जाती हैं। कन्नड और तेद्ुगु भी नागरी में लिखी. 
जाय | यह अगर आप आरंभ करें तो हिंदुस्तान का एक बड़ा' 
भारी मसन्‍ण हल हो जाता है । ढिदुस्तान में जो दूसरी जबाने' 
हैं वे एक दूसरा से बहुत अछग नहीं है। लेकिन उनको, 
लिपियां अछा हैं । और ये दीवाक की तरह खडी दोती हे और 
भाषाओं का अध्ययन करने की हिम्बत नहीं होंती है। में तोः 
हिंदुस्तान की बहुत सारी लिंपियां सोख चुका और भाषाएं भी 
सीख चुका । तो अपने अनुभव से में कहता है कि एक एक भाषा 
सीखने में मुझे बहुत तकलीफ हुई है । आख को तकत्वीफ हुई- 
है । ते आगर आप नागरी छिपि में ये सारी जबानें लिखते हैं. 
और कुछ किताबें भी तैयार करते हैं और आप की स्टेट अगरः 
इस का जिम्मा उठाती है या कोई परोपकारी मंडल्य ऐसी पुस्तक: 
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के प्रकाशन का जिम्मा उठाती है, तो समझन्न लीजिये कि एक 
लिप का एक बड़ा भारी विचार आप हिंदुस्तान को देते है । 


इससे यह होगा कि उदू आगर नागरी में लिखी जाने लगी 
तो हिंदी पर उदू का बहुत असर होगा और हिंदी ठीक रास्ते 
घर रहेगी। मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि कन्‍नड या 
उदूँ या तेलुगु लिफिन चले, इन लिपियों भें भी खुब्निया है । 
उसलिये ये भी चलें। लेकिन इनके साथ साथ आर ये सारी 
आपषाओ नागगी में लिखी जाती है तो अच्छी हिंदुस्तानी कैसी हो 
सकती है इसका नमूना आपने पेश कर ही दिया। सारे दिंदुस्तान 
को एक कौमी जब्ान चाहिये यह सत्र लोग मानते है। लेकिन 
उस कौमी जबान का रूप कया होना चाहिये इस विषय मे काफी 
चहस हुआ वरती है। यह सारी बहस खतम हो जायगी और यहां 
'आप ऐसी खूबसूरत हिंदुस्तानी सारे राष्ट के लिये देगे कि जिसको 
बाकी के सारे लोग सहज ही उठ लेगे। यहां उदू तो पहले से 
ही चलती है और उसकी काफी प्रगति भी हुई है। वही उद्दू 
अगर थोड़ी आसान करके नागरी ढछिपि में लिखी जाय तो राष्ट्रभाषा 
के लिये बड़ा भारी कारण आप देंगे और हिंदुस्तान का मसछा हल 
कर सकेंगे । 


ऐसा आप करेंगे तो यद्वां की जमातें एक दूसरे की भाषा 
ग्रेममाब से जल्दी सीख लगी । यह तो सहज मैंने.आप के सामन 
विचार रख दिया । इस पर से आप के घ्यान में भा जायगा कि 


'कैद्राबाद हिंदुस्तान की समस्याओं का प्रतिनिधि २०७ 


दिंदुस्तान के मसले आप किस तरह आसानी से इल कर 
सकते हैं । 


खादी के लिये अच्छा क्षेत्र 
आप देखेंगे कि इस हेद्राबाद राज्य में खादी के लिये 
* जितनी सहूलियते है, जनता में उसके लिये जो शक्यताओं है, उतनी 
हिंदुस्तान के दूसरे हिस्से में नहीं। है। तो अगर आप रचनात्मक 
काम करनेवाले इस काम में लग जाये और हरेक को कातना घुनना 
सिव्वा दे तो जो परंपरा यहां मौजूद है उसका पूरा छाभ मिलेगा और 
आप देखेंगे कि यहां खांदी पनपेगी, यहां ग्रामोद्योग पनपेगे । 
अस्पृश्यता यहां कम हे 
आप यह भी देखेंगे कि यहां की जनता में छूत-अछूत का , 
भाव इतना नहीं, है जितना हिंदुस्तान की दूसरी जगढह्ढो में है ।. 
उसके कई कारण है। मुख्य कारण तो यही दे कि यहां कौ अनेक 
जमातें और कौमे, किसी भी कारण से कहिये लेकरित एक दूसरे से 
मिलती ज्ुछुती रही हैं | नतीजा उसका यह दुआ कि जो कढोरता 
व्यवहार में दूसरी जगह दीख पड़ती है जमातो के बीच, वह कड्र- 
पन और कटोरता यह्वां इतनी नहीं है । तो यहां छूत अछूत का 
सवाल भी आप बहुत शीघ्रता से मिटा सकते है । मैने आप के 
(देहातों में कई जगह पूछा कि हरिजनों के बारे में क्‍या स्थिति है 
तो छोग यही कहते-हें- कि-हां-हस्मिन-दमरे-दी-ढें-4- -उनके-डिये-. -. 
अलग स्कूल चाहिये ऐसा कहीं भी नहीं सुना। यह हालत 


२०८ सबोत्य यात्ा 
हिंदुस्तान के दूसरे मार्गों मे नहीं दे । तो बढ सारा छाम आप को 
मिल सकता है | 
सर्बोंदय की ज्योति प्रकटाने का अच्छा मोका 

मेरा कहना यह है कि आप लोग अपना दिंछ बड़ा बनाइये। 
आप समझिये कि आप को एक बड़ा भारी मौका मित्य है। जन 
तक यह द्वेद्ाबाद स्टेट आज के जैसा कायम हू तंत्र तक आप को 
यह एक मौका मित्र है | हा मैं यह नहीं सुझाना चाइता कि यहां 
के भाष्रा बार विभाग उन उने भाषाबाड़े प्रांत में न मिर्ले | यह सब 
मे कहना नहीं चाहता । वष्द तो जैसा आप चाहंग वैसा कर सकते 
हैं । लेकिन जब तक यह स्टेट एक है तब तक ०क बड़ी भारी 
चीज करने का आप को मौका मिछा है इसका राम उठाइये । और 
यहां की सारी कौमे मिल कर सारी एक जमात है सब भा३ बाई है 
यह आप सिद्ध करके बताइये यह आप छोगों में मेरी अज है । तो 
कहा जायगा कि शिवरामपल्टी में जो सर्वोदिय सेमेठन हुआ वह 


साथेक हुआ और सर्वोद्य की ज्योति सारी दुनियां के सामने हैद्ाबाद 
ने प्रकट की | 


( द* हेद्राशद ) 
६-४-५१ 


३२०५ 
इकतीखवों दिन--- 
४३५: 
ग्राम संजीवनी 
[ आज श्ञाम को छः बजे सर्वेदिय समेलल की ओर से जो 


प्रदशनी रखी गई उसका उद्घाटन पू. विनोबाजी के द्वारा हुआ 
उद्घाटन का भाषण और प्रार्थना प्रवचन एक साथ ही हुए । ] 


मेरी तेलगु का उपयोग 
मेरे अत्यंत प्रिय भाइयो और बहनों, 


पैदल यात्रा का यह मेरा आखिर का दिन है। हैद्धाबाद 
में यहां तक का एक छोटासा पांच मील का प्रवास जाज हुआ | 
रास्ते में परमेश्वर की कृपा से सब तरह से कुशछ रद्दा और बहुत 
ही छुमांधने अनुभव आये | देहात के लोगों में उत्साह देखा । 
शहरों में भी उत्साह कम नहीं था। लेकिन देहात मे एक विशेष 
ही भावना देखी जिससे हमारा वहां पहुँचन। कितना जरूरी था 
और है इसका प्रत्यक्ष अनुमब्र आया | रोज हम वैसे ज्यादा तो 
नहीं चलते थे, लेकिन कोशिश यद्ट होती थी कि छोटे छोटे गांव में 
मुकाम करें । कई छोटे गांव देखने में आये । जद्दां बन सका वहां 
गांव के घरों में भी घूम ओया । और यद्यपि में तेल्यु तो जानता 
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हूं तथापि तेदुयु भे बात तो नहीं कर सकता । फिर मी जितना 
कुछ ज्ञान था उसका प्रेममाव बढाने में बहुत उपयोग लीं ।मैंने हैं 
भाषाओं का अभ्यास प्रेममाव के विकास को दुष्टि से झुरू. किया 
या। प्राथना में मैं स्थितप्रज्ञ के लक्षण तेल्मु में बोलता था । 
मैने देखा कि वे लक्षण उनके दुदुय॒तक सीधे पहुच जाते बे । 
और उनके महसूस होता था कि, अपना ही एक भाई बोल रहा 
है। बहुत प्रेम से छोगों ने हमारा स्वागत किया । 


गषों में कतई का कम 


गांवों की जो ह्वारत हम ने देखी वह जैसी दम कर्पनी करते थे 
बेसी ही थी; इतना ही नहीं बल्कि उससे भी बदतर थी। इतनी कश्पना 
हम घर बैठे नहीं कर सकते ये । शिवाय खेती के, जो एक ही धंधा 
उनके हाथ में रह्या है, और कोई धंधा कई देह्वातों में नहीं देखा। 
कुछ देहात ऐसे जरूर ये कि जह्वां दूसरे दो-चार पे चलते ये। 
लेकिन कुछ ऐसे भी देह्दात देखे जद्ढां वे भी छोटे छोटे पेषे मेजर 
नहीं हैं। कुछ ल्ियां कातती थीं, कुछ पुरुष भी कातनेवाले देखे । 
और अपने सृूत का कपड़। पढ़ननैवाले भी कुछ देखे । इस पर से 
यह जाहिर है कि यह एक धंधा ऐसा था, भौर है, जो हर 
हाज्त में देहात मे चल सकता है। लेकिन अभी इस मुल्क में 
आमद रफ्त के साधन बहुत नहीं हैं और सड़कें बन रही दें । 
लेकिन जैसे जैसे ये साधन बढ़ेंगे, बाहर का माल गांवों में जोगें से 
आयेगा । थाज भी काफी तादाद में जाता है, और यद्द थोड़ा 


धाम सजीवनी २११ 


सा बच हुआ काम है बढ भी नण्ठ हो सकता दे | यद साय 
दृश्य हमने देखा । 


देरेक के नाम पर एक देहात चाहिये 


कई देहात ऐसे मिले कि अगर हमे यहां शिवशामपरकी में 
आने की आवश्यकता न होती ते| वहीं चंद रोज रह जाने की 
इच्छा थी | क्योंकि एक जगह देखना, बहां की कमियां महसूस 
च रना, उनका दल हम कर सकते ह ऐसा विश्वास करना और फिर 
भी उस स्थान को छोड करके आगे बढना, यह अच्छा नहीं छगता 
था। फिर भी वह करना पड। | जहां जड़ा हो। सका बहां लोगों 
में स्थानिक ही काम करनेवाले निकले ऐसी कोशिश भी की। 
अनुभव का सार यही है कि हम जो अकसर राढरों में काम करते 
है और झहरों से सबध रखते दे वे अपना शहर का फरबेध काथम 
रख कर भी अगर निवासस्थान अपना देहात करें और हमने से 
देरेम के नाम पर आगर एक देहात रद्दा तो बहुत भारी काम होगा। 
गांवों की पुकार 

बहुत बार सोचत। हूं ते। लमता है |के यह क्यों नहीं दो 
सकता कि जो भी काम इम करते हैं, फिर चाहे कोई कौंग्रेस कमेटी 
का ऑफिस ही चलता हो, तो बद्द क्रिसी देहात में क्‍यों न खोले * 
जद पोस्ट भॉफिस आदि की कुछ सुविधा दो ऐसे देहात में वह 
जे८ सकहा है। जोर अगर इममें से कोई शहर के नज़दीक दी 
रहना चादते है तो बे शहर के नजदीक ५४ गांव ऊेस्त बेह सकते 


श्१२ सर्वोद्य यात्राप 


हैं। वहां निवास करने से ही कुछ न कुछ संबंध आयेगा ;' 
और देह्वात मे जाना चाहिये यद्द जो पुकार उठाई थी उसके कुछ- 
अंश में हम पूरी कर सकते हैं । देहात के छोग बहुत आशा रखते, 
$ कि गांधीजी के पीछे उनके सेबकाण कुछ न कुछ काम करेंगे, 
उनकी सेवा में लग जायेंगे । दूसरे बहुत सारे लोग कुछ सेवा 
करते भी हैं, फिर भी वद्द नाम मात्र की होती है, स्फूरतिंदाथी नहीं 
होती, और निष्काम तो द्वोती ही नहीं है । इस वक्‍त आवश्यकता 
है निष्काम सेवा की । याने ऐसी सेवा की, कि जिसके पीछे कोई: 
दूसरा उद्देश्य न हो सिवाय इसके कि जिनकी हम सेवा करते हे 
उनकी सेवा करके उनको हिंमत देना, मदद पहुंचाना | आज कल 
जो सेवा की जाती है वह अपने मनोबाँंछित काय के खयाल से ही की, 
जाती है, और वह भी बहुत कम | देहात के पीछे देद्दात देखे गये 
जहां बहुत लोग पहुंचे भी नहीं हैं | वहां अगर कोई सभा हुई तो 
इलेक्शन की हुई, और कोई सभा नहीं हुईं । जहां ज्ञान का प्रचार 
केवल गून्य है, जद्दा किसी तरह की रोशनी नहीं पहुंची है, जहां* 
स्कूल भी नहीं। है, जहां बच्चों के विकास का कोई विचार नहीं है 
ऐसे अनेक गांब देख । इमक़ो वे सारे गांक के लोग बुला रहे है 
और कह रहे हैं कि भाइयो, स्वराज्य मिल मयाई । जिनके नामः 
से और जिनके काम के लिये आपने स्व॒राज्य- हापिल किया: 
उनकी सेषा के लिये फुरसत पाइ्ये और आइयें.।, ऐसी पुकार हों: 
रहो है | 


आम संजीवनी २१३ 
खादी पर श्रद्धा बढ़ी 


खास करके इस दैद्गाबाद स्टेट मे जो! देखा उसने खादी के 

'अति मेरी श्रद्धा और मी दृढ़ बनाई । और बहुत लोगों का यह जो 
'स्याल होता था कि यध्षपि खादी की आवश्यकता आज भी कम तो 
नहीं है फिर भी कोई दूसरे पहलुओं पर जोर देना आज शायद 

- अधिक जरूरी हो गया है और खादी का काम संभव है आगे न 
भी चले, यद्द ख्याल मैंने गलत पाया। बहां लोगें। को पूछा, जो 

“साथ आये ये उनसे भी पूछा, कि क्‍या इन देहातों को सिबाय खदर 
के कोई एसा जरिया है जिससे उनको कोई राहत पहुंचा सकते 

हैं, इमदाद दे सकते हैं, दाढस बंधा सकते हैं ! मैने तो 
कोई जरिया नहीं पाया | जाहिर बात है कि जो चीज &र मनुष्य 

इस्तेमाल करत। है और चौबीस घंटे इस्तेमाल करता है, और चाहे 

'फाका भी कर छे लेकिन बिना कपड़े के नहीं चछा सकता क्‍योंकि 
बह सम्यता की निशानी समझी गयी है ऐसी जो चीज और जिसका 

कच्चा माल गांव में पड़ा है बढ धंधा गांव का रिक्त धंधा दवोना 

-चाहिये । वह वहां से छीना गया है और दूसरे भी कई धंधे जिनके' 
"लिये ऋष्चा माल गांबों में पड़ा है, उनके द्वाथ से छीन लिये गये 
“हैं और छीने जा रहे हैं। उस हालत में सिवा प्रामीध्रोगों के और 
उसमें भी सिवा खादी के और कौन सा उद्योग 2म उसको दे सकते 

:हैं, कौव सा ऐसा जरिया है जिससे उनको राइत पहुंचा सकते दें। 
<इस पर अहुत सोचा । लेकिल' गांवों को मदद कहने का" इससे विशेष 
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उत्तम साधन नहीं देखा । द्वां, सफाई के। काम है। मनुष्य का 
जैला व्यप जा रहा है उसका उपयोग करने की योजना बना सकते/ 
हैं, और भी कुछ काम कर सकते हैं । लेकिन उन सब कामों के: 
करते हुए भी उनको खादी के काम से जितनी राहत द्वप्न पहुंचा 
सकते हैं उतनी और किसी काम से नहीं पहुंचा सकते ।. यह 
बात बिलकुल स्वयंसिद्ध सी मुझे छगी और मैं मानता हूं कि दम में से । 
जो भी गांवों में पहुचेगा उसको वैसी ही। ठगेगी । 


खादी के बगैर चारा नहीं 

लेकिन केब्रक इस दर्शन से काम होने वाल नहीं है |* 
अपने मन में यद्ध सेकल्प कर लीजिये कि पद्ष जो खादी का मंत्र हे 
वद्द हम िंदुत्तान के दरेक किसान के पास पहुंचायेंगे और इस 
बिधय में हार नहीं खाय्येगे। ऐसी झंका नहीं करेंगे कि दूसरे" 
बहुत सारे काम पड़े हैं तो इसका द्वी आम्रद्न कयों। अगर ऐसी 
शंका होती दै तो इन गांबें। का दशन करें और दुबारा सोच करके- 
अपना निर्णय करें। मैं मानता हूं कि इसके सिवाय कोई साधन- 
'मेठनेवाला नहीं है । मैंने सोशलिस्टों से भी बात की है जब कभी 
दे मुझे मिले, दुसरे जवानों से भी बात की । और पूछ ढिया कि. 
जमीन की तकसीम, जो कि जरूर करनी चाहिये, कर लो तिस पर 
मी बया आप समझते हैं कि इन किसानों कौ द्वौलत उतने से! 
घुघर जायगी और उतने से उनको सालभर का काम मिललेयगा 
और ढसेमें से उनकी जीवन की जरूरिबातें पूरी हो। सकेंगीं ! क्येंकर 
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आप यह समझते हैं |कि लददर आदि के बगैर कोई पात्रिक योजना 
दस पांच सोछ मे ऐसी हो सक्रेगी जिससे छाखों करोड़ों को काम 
दिया जा सकेगा ? तो उसका उत्तर उनको नहीं में देना पड़ता 
है। उनको मानना पड़ता है कि और कोई मदद हम नहीं देखते 
हैं, लेकिन ये कहते हैं कि इसका अधथ यह होता है |क्ि सरकार को 
हम अपने हाथ में ेें और अपना समाजवाद का और दूसरा प्रोग्राम 
चलाये । तो हिंदुस्तान की अभी की हालत को देखते हुएं जो 
प्रत्यक्ष काम दम कर सकते हैं उसे करने से वे इन्कार करते हैं और 
दस पंद्रह साल के बाद कुछ बात होगी उसकी आशा में अपना 
जीवन निष्क्रिय बनाने जैसी बात हो जाती दे । 


दूसरी योजना भी बनायें 


इसलिये आप सब लोगों से मेरी प्राथना है कि गधीजी ने 
जो सदर का मंत्र हमें दिया है वह अभी की परिस्थिति में कमजोर 
नहीं हुआ है बल्कि बठवान हुआ दे । पद्ले जब कि मिलें १७ 
गज कपड़ा पैदा करती थीं वह तब आज १३ गज पैदा करेंगी । और 
जाहिर कर रही हैं कि इस साल आधा गज और पैदाबार कम होगी 
क्योंकि काफी हंड़तालें,हो चुकी हें। तो मिलों पर आधार रखने 
के ढिये फोईटरंंबच नहीं है। और गांधीजी के जाने के बाद कोई 
रेसी दूसरी पर स्थिति पैदा नहीं हुई है जिससे खादी को अभअंढगे 
करके भी दम अपनी समस्या इल व! सकें । अगर किसी के 
सन में कोई योजना है, और बिना खदर के इमारा कास 
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निम जायगा ऐसा किसी को छागा है तो मैं उसके साथ चचो करना 
चाहूंगा और कोई दलीले उसके पास है, कोई सबूत हैं तो मैं 
जानना चाहूँगा । लेकिन ऐसा आगर सबूत मिलता नई दे तो इम 
सब लोग खादी के काम में अपनी निष्ठा ताजी करें, दृढ़ करें और 
खादी का शासत्र जितना पसरिणं बना सकते हैं उतना बनाने में 
अपना सहयोग दें। इतना कह्ट कर में जाहीर करता हूं कि यह 
प्रदान अब खुल गया है। 


शिवरामपल्ली ( है० ) 


७।४॥५ ! 
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पेदलन्यात्रा का हतिवत्त 


बिनोबाजीने ८ ताराख को सुबह प्राथना करके ठौक 9॥। 
बजे परंघाम आश्रम से बिदा छी और हैद्राबाद के सर्वोद्दय समेलन 
में शामिल ह्वोने के लिये पैदल-यात्रा शुरू की | 


परंघाम आश्रम से विनोबाजी, मद्बादेबीताई, मदालसाबाई, 
और दामोदरदास मंदड़ा तथा गोपुरा से भाऊ पानसे, दत्तोब्रा और 
पांडुरंग गाड़ीबाला; इस तरह कुछ सात लोगो की दुकड़ी रवाना 
हुई । बैलगाड़ी में टुकडी का सारा सामान रख लिया | यह्द गाडी 
हैद्ाबाद तक साथ रही । आगे चल कर व्यवस्था आदि 
करने के लिये दो सायकलें भी साथ थीं। 


वर्धी के श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर में विनोबाजी ठीक ६ बजे 
पहुंचे । नारायण भगवान का दशन करना और वो निवासियों तथा 
बधों की संस्थाबालो से बिदा लेना यद्द छोटा-सा कार्यक्रम रखा गया 
था । विनोबाजी मूर्ति के सामने खड़े ह्वो गये और ऊंचे स्वर॒से श्री 
झकराचाय का “ अच्युत केशव रामनारायण ” यह हविष्णुस्तोत्र 
गाने छगे । अंत में गदगदू द्वो कर भगवान को नमन किया और 
आशावोद के लिये मनोमय प्राथना की | यह दृश्य देखकर कहइयों 
को बह दिन याद आया जब श्री जमनाछालजी ने यह्ट मंदिर .इरिजन 
आदि सब्र के दशन के लिय्रे खोल दिया था । विनोबाजी उस दिन 
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भगवान विष्णु के चरणोंपर दृष्टि ठमाये भाषावस्था में छीन हो गये 
और उनकी भांखों से प्रेमाश की अजल्न धार बने छगी । निर्भुण- 
सयुण एक हो गये । आधा घंटा ठहर कर विनोबाजी ने अपनी 
यात्रा शुरू की | 

वारीख ८ से २३ तक की उनकी यात्रा का पृत्त नीचे 
दिया गया है | 


का. तारीख का. जिली किम मी 
द्नि गाँव 
(१) ८ माच चायगाँव ब्धो १३ 
५३०० ४ रालेगॉव यवतमाल १ 
(३) १० मखी-कृष्णपुर हा १४ 
(०) ११ सजा के १० 
(0) «है पह्रकबडा के श्र्‌ 
(६) ९३ पाठण बोरी ;; ११ 
(७) १४ आदिकाबाद निजामस्टेट, आदिछाबाद १६ 
#(८) रै५ कौसल्यापुर॒आदिलाबाद १३ 
#(९) १६ मांडबी कर ११ 
अऑऔर०) हैक तलमडगु न १ 
(११) १८ गुडौइतन्‌र हि ११ 
(१२) है९ इच्छोंडा हि ८ 


(१३) २०७० निरडमों है हर ११ 
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(१४) २१ गोपाल पेठ. जआादिकाबाद १३ 
(७०) २२ निर्मल हे ज् 
(१६) २३ छुबर्णपुर » ८ 


१चिन्हांकित गाँव हैद्राबाद के रास्ते पर नहीं थे। छेकिनः 
मांडबी के कस्तूरबा ग्राम सेविका वेंद्रवालों के आग्रह के कारण 
कराब 9२ मीह का प्रवास अधिक हो गया | 
विशेष बातें 

बायगॉंब के पहले मुक्राम पर ही बिनोबाजी ने गाँषवालों से 
बात छेडी कि मजदूरों को दवर रोज की मजदूरी में पैसे के अछावा 
कुछ अनाज निश्चित प्रमाण में देना चाहिये। सालदारों को ऐसः 
दिया जाता है । कुछ चचो के बाद गाँवबालों ने विनोबाजी की। 
बात मान ली | बिनोबाजी ने दस छटाक ज्थार का प्रमाण ख्री- 
पुरुष सब मजदूरों को एकसा ही रखने का सुझाव रखा । ऊपर से 
जो पैसे देंगे उसमें कर्मी बेशी कर सकते हैं. छेकिन ज्वार हमेशा 
के लिये दस छटाक देनी चाहिये। गँवबाल ने ज्वार देने का 
प्रस्ताव किया और शाम की प्रार्थना के बाद छोगों को वह छुनाया। 
भी गया । 

राठेगाँग वहुंचने के पहले पोर्टी गाँव में हम ठोंगों ने की 
नदी पार की, और साथ ही वर्षी जिका । नदी में पानी बहुत ही। 
कम था १ राडेगौँष से हम यचतंमार जिले में दाखिल हों'गये । 


राखेगोव में बिनोबांजौ ने यही बात दोहराई। बंहां तौन 
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स्तेगों। ने दस्तखत कर के वचन दिया कि वे मजदूरी में दस छटाक 
ख्वार देंगे। 

सखौ-कृष्णपुर जगल में बसे हुये गाँव हैं। सखी और 
क्रृष्णपुर अड़ोस-पडोस में हैँ । बिनेब्राजी का मुकाम सखी गाँव मे 
रखा गया था । इस जगह पर पहुँचते समय जंगल में रास्ता भूलने 
के कारण कुछ घूम कर हम छोग पहुंचे । चार साढ़े चार मील तक 
जीच मे कोई आदमी भी नहीं। मिलता था | पथरौछझा और ऊंचा 
नीचा रास्ता था। लेकिन जब गाँव में पहचे ते। श्रमपरिहार ह्वो 
गया । बौस-पचीस घास के झोंपडे थे । लेकिन आम्र-बृक्षे की घनी 
छाया के नीचे तंबू में हमारा पडाव रहा इसलिये चित्त प्रसन्‍न डो 
गया | गांब के लोगों ने बडे प्रेम से खिलाया-पिलाया | 

शाम की प्रार्थना में बहने अधिक से अधिक आये इस दृष्टि 
से मदाल्साबाई हर धर मे गई और बहनों को प्राथेबा समा में ले 
आई । आसपास के गाबों से भी काफी छोग गाड़ियाँ छे कर पहुच 
गये थे। इतना छोठा और जगछ के बस्ती का गांव होते द्वुए भी 
यहां की सभा अच्छी हुईं। बहनें कुछ देर से पहुंची । इसलिये उनके 
लिये विनोबाजी ने ५-१० मिनिट खास दिये । 


मेटी खेडा के श्री आनंदराब सरोदे नाम के भाई सभा मे आये 
ये । परंघाम के कांचनमुक्ति के प्रयोग के बारे में उन्होंने सचाल पूछा । 
आाद में बिनोबाजी से उनका निकट परिचय भी हुआ | विनोनाजी ने 
इनका नाम सर्वोदय ही रख दिया | ये भाई आगे रुक में भी मिले | 
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'दैनिक प्रार्थना! की दो पैसेबाली किताबे लोग बहुत खरीदते। 
हैं | बिनोबाजी का साहित्य भी साथ रखा गया है | हर भुकाम पर 
प्राथना के पहले और बाद में साहित्य की बिक्री होती है । 


बधी से वायमांव पक्का रास्ता या | बायगांब से आगे रुझा के» 
पास मोहदा गांव तक कच्चे रास्ते से दी मुसाफिरी हुई । मोइदा से 
आगे पांदरकबडे तक पक्की सडक थी। पांढरकबड़े से फिर कच्चा" 
गसस्‍्ता लिया | यबतमाल जिला पैनगेगा के किनोरे पर समाप्त हो, 
जाता है। पाटणबोरी से तीन मील की दूरी पर पैनगंगा मिली । 
इस नदी में मी पानी बहुत कम था। नदी पार करने पर निजाम- 
स्टेट शुरू हो गई । कामई नाम के गांव से फिर पक्की सड़क मिली 
जो आदिलाबाद और उसके बाद हैद्राबाद तक है। 


पांदरकबड़ा गाँव न देहात और न शहर ऐसा अधूरा सा ही 
है | यहां की प्रार्थना में बच्चों ने असंस्कारिता का ही परिचय दिया ॥+ 
अशांति खूब रही । आपस में मारना-पकेलना भी चढता रहा। 
बिनोबाजी का करीब आधा घंटा बच्चों को समझाने में ही गया। 
इससे ग्राथना सभा के लिये जो बाताबरण अऋहिये था वह नहीं 
रहा | विनोबाजी ५-१० मिनिट ही बोलि। शहरों के बच्चों में मामूली 
सम्यता मी दिखाई नहीं देती इसके लिये शालाओं के संचाख्कों 
को मी उन्होंने दोष दिया। संस्कारिता को दृष्टि से देहांत॑ और 
शहर का भेद साफे नजर आता या । 


तब 
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पादरकबड में गंग्रबिसिनजी, राधाकष्णनी, अनसूया, झाताबाई 
रानीवारा और इश्वरभाई सका आ मिले ये। यक्‍तमाल के डॉक्टर 
मेरे भी आये । दिल्ली से हिंदुस्तान टाइम्स के संवाददाता श्री 
कल्दण भी आ पहुंचे। वे दस दिन साथ रह कर निर्मल से वापिस गये । 
-ंगाबिसनजी, राषाकृष्णणी और अनसूया आदिलाबाद तक साथ 
रहे | शांताबाई रानीबाछा मांडवी तक साथ रही और वहां से डॉ ० मेरे 
के साथ बापिस वी आ गई । ईख़रमाई हैद्रावाद तक साथ रहे । 


विनोबाजी तीन बातों पर खास ध्यान देते हैं. सुबद्द पांच 
अजे कूंच करना, रात को नौ बजे सो जाना और दोपहर में 
११ बजे भोजन करना ; ये तीन बातें निर्यमत रहें तो बाकी का 
कार्यक्रम अपने आप नियमित बनता है ऐसा वे कहते रहते हैं | 
सुबह ५ बजे कूच करने का तो त्रिखकुल नियमित चलता रहा है । 
रात को नौ बजे सोने की बात ५-७ रोज के बाद डोने लगी । 
रात को गाडी में सारा सामान भर कर तैयार रखना पड़ता था। 
सुबह तिर्फ बिस्तेरे बांध कर गाड़ी में स्खना शेष रहता था । दोप- 
दर का खाना ११ और १२ के बीच अकसर हो जाता था | 


अब ग्राज-का सारा कारयेक्रम घड़ी के मुआफिक व्यवस्थित 
बन गया । हक, पांच से दंत तक मुसाफ़िरी के समय रखा 
का जिसमें नाते आदि के लिये एक डेढ़ पंथ रखा का | केकिन 
अब मुकाम पंर पहुँच कर ही नासा करने का रखा जिससे एक 
रफ्तार में ही धूप के पहले आठ साढ़े आठ बजे के अन्दर मंजिक 
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तय हो जाती है । शाम की प्रार्यना सभा क््त निश्चित सम्रप नहीं 
है | छ: बजे प्रार्थना हो ऐसी बिनोबाजी की इच्छा रही । कुछ रोज 
वैसा चछा भी | लेकिन आदिलाबाद के बाद देखा गया कि आस- 
पास के देह्यत से काफ़ी भाई-बइने सभा और दसैन के हिये आः 
जाती हैं । उनको अपने गाँव जल्दी वापिस जाने की सुविधा हो 
इस दृष्टि स्रे बिनोबाजी चार बजे या कभी कभी तीन बचें भी 
समा कर लेते हैं । * 


आदिलाबाद जिले में और खास करके निमेक तहसील में 
गगारेड्ी नाम के कार्यकर्तों ने देद्वातों में घूम कर काफी प्रचार 
किया दिखाई दिया। हर गाँव के प्रवेशद्वार पर बहने आरतियां 
केकर हाजिर रहती थीं और देहाती बाजे भी रहते ये | नि 
तदसील के देह्ातों भें चरखे काफी चलते हैं। निरडगोंडी में पंहली 
बार प्चीस-तौस- चरखे सिरपर ल कर बहने सूत कातने के लिये 
बिनोबाजी के डेरे पर पहुँच गई । 


गोपाल्पे७ में ते हद दो गई। सारा गाँव पानी कछिड़क 
कर साफ किया गया था | शांगोली भी आंगन में खींची गई थी। सड़क 
की दोनों बाजू आम के पर्तों की पताकाएं लगी थी। आरतियाँ और 
बाजे तो ये दी । विनोबाजी की ठदरने की जगढ्ट बहुत दी कठामय 
और मार्मिक थी । इमछी के पेड के नीचे बड़ और मोह के इक्षों 
की डाडियों का भव्य मंडप तैपार किया या। कड़ी कीछ या _ 
स्सी का साह नहीं था। पाख़ाना, नहाने की जग, रसोई धर 
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और विश्राम घर सभी पर्लबों के बने ये | ग्यारह बजे पास के. 
चिचोली गाँव से पचास बहनें सिर पर चरखे छे कर गाने बजाने 
के साथ आ पहुँचीं। गोपाल्पेठ के पचास-साठ. चरखे ये 
ही । कुल सौ से ऊपर चरखे जमा हों गये। और सारी बहनें 
कातने छगीं। इतने चरखे ये लेकिन एक चरखे की भी कर्णकठु 
आवाज नहीं आती थी | टूटन का तो नाम ही नहीं था। चरखे 
खडे थे और लकडी की धुरा के ये, सिर्फ तकुआ ल्लेष्टे का था | 
चमरख मकई के भुट्टों के पत्तो का और तकुबे की घिरी अरहर 
के सूखे पेड की । प्राथना सभा के बाद सारी बहनो ने अपना 
कता सूत विनोबाजी को अर्पण किया । करीब साठ गुड़िया थीं। 
बह सूत वहीं चिचोली गाव में बुनने के लिए दे दिया | हैद्वाबाद 
समेठन मे कपडा तैयार होकर आ जायगा। 


ता० २३ को गोदावरी के तट पर पहुच गये। गोदावरी के 
किनारे सुबर्णपुर-जिसे आज सोन कहते हैं--गाव क्षेत्र माना जाता 
है । सुबण नदी व गोदावरी का यहा सगम है | 


इस के बाद 'गोदाबयों दक्षिणे तीरे” हो कर निजामा- 
आद जिले में प्रवेश किया । 


सोन (सुवर्णपुर) में बिनोबाजी ने एक घंटे की पाठ्शाढा 
चखने की बात कहीं थी। उसके अनुसार दो ब्राह्मण पढ़ितों नें 
जिम्मा लिया | अब पता चन्म है कि ८ छडकियां और १३ लडके 
सुत्रह एक घटा और शामकों एक घटा बड़े उत्साह से पढने के लिये 
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अते हैं | और वे पडित बारी बारी से उनको पढाते हैं । ईशेपनिषदद 
के मराठी छोक “दैनिक प्रायना”? पुस्तिका में से बच्चे केठ कर 
लेते हैं । 

सोन के आगे निम्न प्रकार प्रवास इुआ | 


यात्रा का तारीज् मुकाम का जिला कितमे मौल 
दिन गाँव चले 


(१७) २४ बालकोंडा निजामाबाद ११ 
(१८) २५ आरमूर्‌ न्‍ १० 
(१९) २६ निजामाबाद हि १७ 
(२० २७. डिचपल्ली कै १० 
२१) २८ कलवरल न ११ 
(२२) २९ कामोरेड्डी का ११ 


निजामाबाद और आरम्‌र में साय्यप्राथना के बाद स्थानीय 
कार्यकतोाओं के साथ चर्चा का अच्छा कार्यक्रम हुआ | 

बालकोंडा में मेटपछी के चरखा सघ के आठ-दस कार्यकर्ता 
पैदख आ कर विनोताजी से मिके। आरप्र तक ये विनोबाजी के 
साथ रददे। और वहां से २५ मील फिर पैदल चल कर वापिस गये । 


हैद्वाबाद स्टेट के चंद बड़े शाइरों में निजामाबाद एक बड़ा 
शंदर हैं। यहां तेलुगु में प्रबचनों का अयुबाद नैंहीं करना पंड़ो' 
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और क्रोक़ागण मी मष्यम श्रेणी के थे | इसलिए विनोबाजी का यह 
प्रक्चन काफी विस्तार से हुआ | 


कामोरेड्टी से हैद्रावाद केवल ७२ मील है। 


इस तरफ के देहातों में खास बात यह देखी गई कि सभा 
में करोब्र आधी संझ्या स्त्रियों की होती है। और सब भाषण बड़ी 
शांति से सुनती हैं । 


बिनोबाजी का साहित्य दिंदौ-मराठी में अच्छी मात्रा में 
बिकता गया । इस बिक्री की खास बात यह है कि केवल किसी 
विक्रेता या प्रचारक के पास पुस्तकें नहीं जातीं बल्कि रेक पढ़ने- 
वाले के पास वे पहुँच जाती हैं । 


पाठकों से सीधा संपर्क स्थापित होता है इस इृष्टि से यह 
बिक्री विरोध महत्तत रखती है। द्वर गांव में कितनी और कौनसी 
किताबें दी गईं इसकी तालिका रखी गई है । 


कामोरेड्डी पहुंचने के एक रोज पहले कल्वरल में रात को 
काफी बारिश और अधी आयी। विनोबाजी का बिस्तरा कुछ 
भीग गया । कामारेड्ी पहुंचने तक खास असर दिखाई नहीं दिख्म। 
लेकिन बाद में सर्दी और इलका बुखार हो गया। 


कामारेड्ी से अगछा मुकाम १७ सौर का या। छेकिन 
विनोबाजी की तबीयत देखते दुए दस मौल पर मुकाम करने का 
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सब लोगों ने उनसे काफी भांप्रह किया । विनोबाजी अपने निश्चित 
कार्यक्रम पर अटल रहे और बोले “जो अपना बचन पाठन करता 
है. उसको भगवान बल देता है ।” भाखिर उस रोन १७ मीड 
की सफर पूरी करके दी रहे । 

रामायम पैठ पहुंचने पर साबियोंने अगले कार्यत्रम में कुछ 
द्वेर फेर किये। बारह मील के बदले आठ आठ मील के फासले 
पर मुकाम कर लिये । बदला हुआ कार्यक्रम निश्न प्रकार रद्दा। 


का पलट. का हितने भौर 
गाँव 
(२४) ३१ बडियारम मेद क र्‌ 
(२५) ! तुपरान श ८ 
(२५) र्‌ कोचारम धर ८ 
(२७) ३ मेडचल. हैदराबाद ८ 
(२८) ॥ बोलारम गे र 
(२९) ५ सिकंदराबाद दैद्गाबाद | 
(३०) &  दैद्वाबाद हर ७ 
(३१) ७ शिवरामपछ्छी. , ्‌ 


कामरेंड्री से रामायम पेठ के रास्ते पर बिकनूर नाम के गाँव 
में नाश्ते के लिये ठदरे । उस मांत्र में नारायण रेडी नाम के अच्छे 
कार्यकर्ता हैं। वे कल्बरल से विनोजाजी के साव रहे। उनके 
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घर पर विनोद्याजी ३० तारीख को ठह्टरें ऐसी उनकी इच्छा थी । 
केकिन नियत कार्यक्रम में फक करना बिनोबाजी को पसद नहीं 
है।। गांव वालों को चंद शब्द कह्ट कर विनोबाजी रामायम पेढ 
के लिये चल पड़े । 

वडियारम मे क्रिस्ती लोगों द्वारा चलाई हुई एक प्राठशाला में 
बिनोबाजी का उुकाम था। यहां की जगह अच्छी है। तल्गु में 
वहां के पाद्री ने गद्य ग्राथना कही । अपने भाषण में सत्र धर्मों के 
रहस्य के विषय पर विनोत्राजी बोले। आज बुखार के कारण 
प्रार्थना साथियों ने चलाई | 


तूपरान कुछ बडा गाव है। बहा दोपदूर में कार्यकर्ताओं 
की एक समा हुई। गाव में भजन मंडली है और हर झुक्रवार को 
वे भजन करते हैं । यह सुनकर विनोबाजी को खुशी हुई । भाव 
की समिति रहे तो भजन के साथ उस समिति का काम अच्छा 
चलेगा यह बात गांव वालों को विनोबाजी ने समज्ञायी | 


तृपरान से कोचारम नाम के एक छोटे गांव में मुकाम रहा | 
हरेक घर आम की पत्तियों से सजाया गया था। घर के सामने 
पानी छिड़का हुआ था और रागोडी मी थी। गांव काफी साफ 
था । गोपाल्पेठ की याद हो रही थी। गाव की रचना भी अच्छी 
है। घरों की कतारें हैं, सडकें हैं और डरेनेज भी है। दरिजन 
मोहल्ले में समा रखी गयी थी । आज मी बिनोबाजी को बग्वार 
अधिक या। सभा स्थान कुछ दूर था फिर भी थे चलते हुए 
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वहां भाये और ख़ुद ही प्राथेना चलाई और रोज की तर माषण 
भी दिया । 


कोचारम में सुबह हैद्वाबाद से जमियत उछल उलेमा के 
अध्यक्ष तथा सेक्रेटरी विनोबानी से मिलने आये मरे। हैद्वाबाद 
राज्य की आज की हालत और खास करके उत्मानात्राद जिडे की 
हालत के बारेमें उन्होंने विनोबाजी को कुछ बाते बताई | 


३ तारीख को मेडचल का मुकाम थ[ | यहां फ्रर हैद्ाबाद 
राज्य के पुराने कमचारी मंजूर यार जंग विनोवाजी से मिलने आये 
थे। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी | फिर भीवे आये और बहुत 
द्वी सरलता से और सच्चे दिल से हिंदू मुसलमान के प्रश्न पर अपने 
विचार उन्होंने प्रकट किये | 


यहां भी दोपहर में कुछ कार्यकर्ता आये थे। उनके साथ 
एक एक घटा बाताछाप हुआ | 

हैदराबाद से शह्दर काँग्रेस कमिटी के मंत्री, ग्यान कुमारी 
हैडा और अन्य कार्यकर्ता मेडचछ आये ये । पवनार के बाबूरावजी 
देशमुख अपने कुटुंब के साथ दैद्गाबाद से यहां आये। वे शिवरामपल्लौ 
तक विनोबाजी के साथ पैदल चलेंगे | 


आज से विनोबाज्ी की तत्रीय्रत में आराम दुआ | छुखार 
चला गया दाखता है | )७ 


१३०५ सर्वोदिय यात्रा 


9 ता० को बोलारम पहुंचे । यहां पर बिहार के श्री, पारस- 
नाय नाम के व्यक्ति प्राकृतिक चिकित्साक्‍्य चत रहे हैं | उनके 
आम्रद के कारण &। यहां का मुझाम हुआ । 


यहां की कार्यकर्ताओं की सभा बहुत द्वी अष्छी रही । ऐसी 
समाओं में विनोबाजी अनेक वित्रयों पर अपने विचार कुछ खुलकर 
लोगों के सामने रखते हैं, ।जिसते दिखचत्प वातौलाप होता है । 


यहां से हैद्रात्राद की इृद ही छा गई। फासलछा यद्यपि 
१०-११ मील का दे फिर भी शहर का वातावरण यहीं से शुरू 
हो जाता दे । 


सिकंदराबाद पहुंचते के पहले तिरमलगिरी में कुछ छोगोंने 
स्वागत किया। यहां से थोड़ी दूर पर खानापूर नाम का उजडा 
हुआ गाव बताने के लिये जमियत के कुछ कार्थकतों आये ये । बढ़ा 
से सत्र वुसठमान भागकर दूसरी जगद्द चले गये हैं। मकानों की 
ढूठ छूट काफी दिखाई दी । 

सिकंदराबाद से ता. ६ को सुबढ विनोबाजी हैद्राबाद के 
डिये खाना हुए | सिकंदराबाद से इमने अफनी बैलगाड़ी और 
बहुत सारा सामान सीबे शिवरामपल्ठली मेज दिया। हैद्वाबाद के 
हायकोट के सामने एक बगीचे में विनोबाजी का मुक्राम रहा। 
पड़ोस में मूसा नरी बहती दे और बवर में सरकारी अछ्यताढ की 
खाप्ती इमारत खड़ी है । 


दैदछ याजा का इातेदृत्त र्हृ्श 


हैद्वाबाद शहर में दो तीन जगद्द छोगों ने स्वागत किया ॥ 
हरिजनन छात्रालय में चार पांच मिनट बिनोबा जी ठदरे | बाकी का 
स्वागत चलते चलते है हो रहा था । 

डैद्वाबाद में दोपइ्र को ४ से ५ बने तक कायकताओं की 
सभा रखी थी। सोशलिस्ट भांदि कई पक्षों के काररेकतोी भी 
उपस्थित ये । अनेक विषयों पर प्रश्नोत्तती हुई जो काफी दिलचस्प 
और बोधप्रद रद्दी | 


प्रार्थना सभा के बाद प्रेस प्रतिनिधियों से करीब्र आधा घंठा 
बातचीत रखा गई थी । स्वामी रामानंद तीथे विनोबाजी से मिलने 
आये थे | 


ता० ७ को छुबद सवा छः बजे विनोबाजी शिवरामपल्छी 
पहुंच गये | इस तरद्द ठाक एक महीने में वर्धा से शिषरामपल्की 
तक की मंजिल विनोबाजी ने पूरी की | इस पैदल यात्रा में चार 
पाच रोज विनोबराजी को बुखार आया। बाकी सारी मुसाफिरी 
बहुत ही आराम से और स्वस्थता से हुईं । विनोबाजी साथियों से 
कद्ते थे कि खासा बादशाद्दी प्रवास चल रहा है / 


इस पैदल यात्रा में जो कुछ सृष्टि दशेन और छोक-दशैन 
हुआ उसके बारे में विनोबाजी के प्रबचनों में बाँच बीच में जिक्र 
आया ही है। 

शिवरामण्छी में ११ तारीख तक बिनोबाजी ठददरंगे । उसके 
बाद का कार्यक्रम अभी तय नहीं हुआ दे | लेकिन वधों ७ जून 


र्श्२ संयोदिय यात्रो 


तक पहुंचना है और पैदल चलते हुए ही जाना है. इतनी बात तय 
है। कुछ राज आराम करके आगे का प्रवास झुरू किया जाय 
ऐसा मित्रों का आग्रह है। लेकिन विनोबाजी हैद्वाबाद राज्य 
के उन जि में से हो कर जाना चाहते हैं जहां कम्युनिस्टों 
का जोर अधिऊ है। वह्द रास्ता कुछ दूर का है। इसलिये जर्दी 
निकलने की विनोबाजी की इच्छा है। १२ तारीख तक निकलने की 
तिबि तथा यात्रा का रास्ता आदि बातो का निर्णय हो जायगा । 


--दत्तोबा दास्ताने 


बोर सेवा मन्दिर 
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